नात्मक इतियाँ८7 


छेसक की आलोच 
१. छूफीमत पर हिन्दी-साहिएय 
( पी-एच० ही० का स्वीडृत चीसिस ) 
० (हरदी-साहिंएय रत्नाकर 
दर-गांधा कर्ल में रोतिकाल तन क्के 
अ्रमुख वि ५. उतकी कृतियों मी 
३. हिंग्दी फेः पअर्वाधोन रात 
हिंस्दी केः प्र्यीचीत काल के १० वरि्ठ साहित्य-्स्टापों 
कथा उसी दो बा समीक्षारमरक अष्यपत 
४. हिदीनसादिए्य बा स्क्षिप्त इतिहाए 
( शम्पादित 


हिन्दी के श्र्वांचीव रत्त 


[ प्र्वाचीन दस साहित्य-खष्ठाओे का समीक्षात्मक अध्ययन | 


सेसक 
डॉ० विमल कुमार जैन 
एम* ए० ( हिं*, सं० ), पो-एच० ईी७ 
धार, स्यायतीयं, साहिस्यरत्न 
प्राध्यापक, दिल्‍लो बॉनेज 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


प्रराशक 
नेशनल पब्लिशिंग हाउस 
नई सड़क, दिल्‍ली 


छेखक की भ्रालोचनात्मक कृतियाँ--- 


३. सूफीमत झोर हिन्दी-साहिप्य 
६ पी-एच० डी० बा स्वीकृत घीडिणा ) 

२. हिन्दी-साहिएय रत्ताकर 
बोर-गाषा काल से रीतिकाल सक के 
प्रमुख ११५ कवियों एवं. उनकी फृतियों को 
समीश्ात्मक भअध्ययन 

३. हिरदी पे; प्र्वादोन रहत 
हिन्दी के प्रवोच्चीन काल देः १० वरिष्ठ साहित्य-सष्टाधों 
लंया उनकी रचनापों बा समीक्षात्मक प्रध्ययन 

४, हिस्दीआाहिसय शा सन्षिप्त इतिहास 

४. 'रद्रिम सूर विशेषोक ( सम्पादित ) 

६० तुलसी झौर उनशा साहिस्य ( प्रेश में ) 


हिन्दी के अर्वाचीय रत्त 


[ भ्र्वाचीन दस साहित्य-स्रप्टाप्नी का समीक्षात्मक ग्रध्ययन | 


72२१८. 


लेसक 
डॉ० विमल कुमार जैन 
एम० ए० ( हिं०, सं० ), पो-एच० ईी० 
शास्त्र, ग्यायती पं, साहित्यरतन 
प्राष्यापक, दिल्ली बॉनेज 
दिल्‍ली विश्वविद्यानय, दिल्‍ली 
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मूल्य ७) 
ज>ननन्‍मबममममननममनन- 


री 
बालाप्ण एम० 0० 


दुषालर गैस डा लिल ए०0 हक) 


घावक्थन 


बौरगाधा काल मे रोतिर'ल तत के ग्यारह वरिष्ठ क्जियों वा समोदास्यक्क 
दिवेचन मैं इससे पूर्व ट्खदी-यादितव रलावर' नाम्नी पुस्तक में बर घुरा हूँ। 
इसकी उपयोगिता के फलस्वरूप बढ़ती हुई माँग से उत्सादित द्ोरर मैने (हि्दी के 
प्रवाधीत रतन! माम्त्र इस पुस्तक में प्राघुनिक काल ने दस प्रर्यात साहित्य- 
सप्दाधों का समीक्षात्मक भ्रष्ययन प्रस्तुत दिया है। इसमें रथान-प्राप्त मान्य 
महानुभाव है-भारतेन्दु बाबू हरिश्चस्द्र, दायू जंगस्‍्नाथदाग रतनाकर, प० रामचद्ध- 
धुबत, थो प्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिषोष', मुझ्ञी प्रेमचन्द, श्री मैवितीशरण- 
गुप्त, थी जयशंदरप्रमाद, श्री सृपंदास्त जियाठी निराला, श्री खुमितालरइन पस्त 
शोर धुमश्री महदिवी वर्मा । 

इसकी रचना भी 'हि्दी-साहित्य रलाइर” भी भाँति 'नाविविस्तृत- 
साति संशुच्तित] शैतों पर ही जी गई है। प्रत्येह् प्रतार का जिजञासु इसमें 
अपतो न्यूनाधिक रूए से जिकामा धास्त बर सहता है बपरो५कि मैने ब्रन्पेश 
महातुमाव के जीवन एवं समरत प्रस्पों पर काश डालने जा प्रयत्न किया है। 
प्रसिद्ध एवं महत्यपूर्ण इवियों पर तो पर्यालत मात्रा में सिखा यया है, उदाहरणत 
गंगावतरण', 'ठद वधतर, प्रिउप्रदास', 'विस्तामणि! 'मेबासद्ना, 
प्रेमाथम', 'िमेसा', 'रगमरूपि', भायाशत्प, गवना, बर्मभूमि', गोदन, 
'हारेत', 'पशोपरा', प्रॉंसू', 'दामायनो', रहम्ट्युा, बन्द्रदप्ष', हाल, 
पीवसी', '"परिमर्ता, 'तुसमीशस', 'ुगान्तो, 'पुमवासो, पतला, 'एुज्जन', 
हवर्ण हिरए ह रवर्स पति, "पाया, (नीटार, 'रदिम', 'नीरश', 'सास्प्ययौव) 
भोर 'दोषदिगा' धाईि पर सभी दृष्टिकोएों गे शिधार किया दघा है । 

एस पुरतह भी भो पूर्व पुस्टर बी भाँति मह विशेषता है हि यह बह 
शुपझ शो में तिधित हुई है। इसे प्रत्ेश साहिद-निर्मावा सम्बन्धी सदा 
हगकी रबता-सग्इग्पों शिविप विषयों को भिन्न भोषरों से मोटे या मोनों गये 














(या) 


दाइप में दर्शित किया गो है। इसके सतिरिक्त उमरकी प्रायः समस्त रचनाप्रो पर 
प्रकाश दालते हुए उसी तद्धिययक साधारश भनोवृत्ति का भी विश्लेषण किया 
गया है । समीक्षा में तुलनात्मक प्रध्यपत, गहत्वन्यदर्शन एवं मृत्यांकन गो भी 
स्पान दिया गणा है। बहने शा तोत्पय यह है फ़ि सेंने प्रपनी परिमित बुद्धि के 
अनुसार इनकी घपरिस्ेष कता-फुशलदा को उदवाडित एवं विश्लेषित करने का 
प्रयश्य किया है। 

ये रह तो प्रवार कान्ति गे युक्त हैं परन्तु मेरी शुद्धिटतिकप मस्दर एवं 
क्षीणशर्ति है मतः इस व्यापार में बहाँ तक सफल हुप्रा हूँ इगे तो विद्त्ारणसी 
ही जानें। में तो इतना जानता हैं कि विस्तृत प्रध्यप्त के पश्चात्‌ मेने इसे दिख 
बाला है भौर इसलिए यह प्रा रखता हे कि यह ग्रन्य पाठक के लिए सददय 
ही उपयोगी सिद्ध होगा। 

प्रन्त में में उन सभी महातुमावों के प्रति धामार प्रदर्शित करना घवता 
कत्तेव्य सममता हूँ, जिनके ग्रस्वों का परिभीलन मेरे कृत्य होने में सद्धापक 


ह्प्रा है। 


३६ जनवरी, यहातर्त्र दिवस विनीत--> 
े 
सन्‌ १६५६ ई० विमलकुमार जन 


संहया 


है 


9७ 


विपय-सूची 


विषय 
भारतेन्दु बाबू हरिइचस्द 
जीवनबृत्त, रचनाएँ, इनव्री काव्यगत विचार-धारा एवं काड्य- 
बसा, निवनन्‍्धसला, नाखवीय-नला, मुरारासखस 


« जप्प्नोषदारा रलाकर 


जी वनयूत्त, रचनाएँ, गगाणसाण, उद्धव-द्वतक, इतकी काय्य-जला । 
रामचद्ध धर 

जोवनवृत्त, रघनाएँ, विन्तामणि, जायमी प्रस्थादली को भूमिका, 
अ्मरधीवततार की भूमिरा, तुलसी-प्रस्याथनी वी भूमिवा, रस- 
मौमामा, भरनृद्धित प्रंप, ट्विंग्दी साहित्य का इतिहास, बविता-प्रंप 
पभ्रवोष्दामिह उपाध्याय 'हरिप्रौ्ध 

अीवनपृत्त, रचनाएँ, रघनापों या परिचय, प्रिपप्रधास ) 
प्रेमपरई 

जीरतबृत्त, रघनाएँ, इनके गधानाहिय को पर्ठभूमि, इनकी 
महानीचता, भौपन्यासिदरज सा, रेवासदनत, प्रेमाप्षम, निर्मला, 
रंग्रभुमि, दापाशत्प, गन, बर्मभूषि, पोदात $ 

मंविशीशरण ग्रप्त 

जीपनयुत्त, रघनाएँ, जयद्रपन्मप, व्रिपयणगा, बर्सोहार, स्साम, 
विशट भट, गुरशुल, साबेत, पशोपरा, दापर, सिद्वराज, महु, 
पुल जी को हिन्दो-गाहिएद में स्थान । 

अयर्त+रप्रभाद 

जीवतेपूच, रचनाएँ, प्रमां३ कौ वाष्द-साधवा, रषायों का 
परिषद, कानन-हुसुम, प्रेमन्पदिक, बश्णासप, महारात्या का 


चुच्द 


२७ 


४९ 


प्ँ 


| 


११२ 


!रहे 


१० 


११. 


(पा 


महंत्व, ररना, प्रॉसू, लहर, फम्यनी, इनकी नाटकीयकला, 
नाटकों का परिचय, राज्यश्री, विशास, भजातथद्ु, जनमेजय का 
ताय-यज्ञ, कामना, स्कन्‍दरग॒ष्त, चद्धगुप्त, धुवस्वाम्रिनो, इनकी 
ओपन्यासिक कला, कंकाल, तिन्नलो, प्रसाद की कहानी-कला, 
कहानी पुस्तकों का १रिचय, इनकी निदम्ध-कला, निवन्धों का 
बर्गीकरण । 

सूर्यवात्त विपाठी निराला! 

जीवनदुत्त, साहित्पिक-विकास, इनवी फाव्यप्त विचार-धारा, 
परिमल, सुलतसीदास पादि ग्रत्य, वाच्यन्यला ! 

सुमित्रानस्दत पन्‍्त 

जोवनबृत्त, साहिप्यिक-विकास, प्रकृति-प्रेरणा, परत जो का भाव- 
विवास-क्रम, वीणा, ग्रत्यि, (उच्दवाम, प्रॉमू), पहल्लव, गुजन, 
जयोततना, युगारत, युगवाो, ग्राम्पा, रवर्णोशिरए, स्वर्शपूति, 
युग, उत्तरा, पस्त जी को काव्य-कला, इसका हिल्दीन्माहित्य 
में ग्यात । 

महादेवी वर्भा 

जीवनदुत्त, रचनाएं, गामा, (नीहार, रश्मि, नीरजा भ्रौर सान्प्य- 
गोल), दोपशिणा, वाब्य-साघतना, (छायावाद भौर रहस्पवाद, 
मीरा थोर मद्वरेदी; भाव घोर शलाएश), गद । 

परिश्ि्ट 

पर्वाचीन-रष्नों पर विद्ेष भध्ययन के लिये पठनीय धुरतक | 


रश्३श 


२५५ 


१५१ 


३०१ 


भारतेन्दु बाबू दरिश्चन्दर 


आरतेरु जी का जन्म सं० १६०७ (सन्‌ १८१०) में भादपद धुक्ता 
पृंच्मी ढो काशी में हृप्मा था। इसक्रे पिता का नाम गिरिधघरदास था। 
जय ये पाँच वर्ष के थे तो इनको माता दा देहान्त हो गया शोर पूरे दस वर्ष 
के भी मे होते पाए पे कि विता थी छप्रद्धाया इनके मिर से उठ गई। 
इन्हेने सवूल धौर बातेज वी शिक्षा पाई। भ्रध्ययत बाल में भरग्नेजी भोर 
हिल्दी गा इन्हें भच्दा भम्पास हो गया। इनकी बुद्धि बडी प्रखर पो, जिस 
विपय यथा भाषा शो प्पानपूर्वक घोडे दिन भी देश लेते थे या भध्ययत बट 
छैते पे उसे हृ्यंगम बर सेते पे। इन्होने भद्ेजी भोर हिन्दी गे भतिरिक्त 
संस्दृत, फारसी एयं बगतला धादि भाषाप्रों का धष्ययन धर पर ही जिया धौर 
प्रभंतनीय दक्षता प्राप्त वी । इनकी मुझाव्र बुद्धि भोर भ्रलोकिक प्रतिमा बा 
प्रमाण ती इगी से मिलता है कि सत्रह वर्ष की धव्रस्पा में ही इन्होने 
ख्विवधन सुपा' नाम को पत्रिका निगाली, जिसने हिस्दी एवं हिन्दी-साहिय बा 
बहा उप्र दिया। बेरस सच वर्ष को घरस्या में सं० १६२४ में घोषम्मा 
सपूस भी स्पापता भी। प्रश्मरह यप्पढ़ी भरस्था में सं० १६२४ में इन्होंने 
ग्रपता सर्वप्रथम 'विधा-सुरदर' नाटक बेंगलां से अनूदित विया धोर बोस वर्ष 
वो धररदा में ये प्रॉतरेरों मजिस्ट्रेट निदुक्त हुए। 

संदि ये बैदत ३४ वर्ष ही जीवित रहे शिन्तु बया साहियशार बी 
हृष्टि मे पा सामाजिर हृष्टि से सभी परार से इन्होंने पूर्णो मश प्राप्त हिया। 
झपने छीवत में इन्होने एतेझ सम्पाधों शो स्णाएना शो मपा-अरति समाज, 
झतायरशषिणी समा, दिवेश्िंग बतर, हिन्दी रामाद हुं ग्रोरशा सभा घादि। 
शं० १६३० में इग्टोने हरिश्वसय मेगशीनों मामद प्र निशासाो, दिसंशा 
सास घाट प्रेगो पे परचाए (रिरबर्ट्र बन्द! हो दया | दारतर में साथी बोनी 
शेप बा परिष्रा शायर गरंद्रपम श्मों में दोख पढा। उत्होने धपनों 
हात रु८ मास्तो पु्शश में लिया भो है--"ट््दी नई घास में इसो 
गदू १८६७३ ६०” ॥ इन्टोने एक वर्ष दरचाव हो म० १६३१ हें रची. 











२ (हिन्दी के भर्वाचीन रत्न 


लिए 'वाला बोधिनी' पत्रिका निकाली | इस प्रकार सोलह वर्ष बी भवस्या से 
लेकर घौंतीस वर्ष को प्रवस्या तक केवल भझठारह यर्ष में ही उन्होंने कई 
पत्र-पत्रिकाएँ निकाली, सभाएँ स्थावित की, स्यूल चलाए एवं हिस्दी भौर 
गोरक्षा झ्ादि के लिए भान्दोलत भी किये। इसो योच ये छः साल तह 
स्युनित्तिपत कमिश्नर भी रहे तथा स्‍झनेक समा-समाजों के प्रधान एवं मंत्री 
रह कर सामाजिक कार्य भी करते रहे । फिर भी साहित्य-सेता जितनी इन्होंने 
वी उतनी भौर कम ही कर सके हैं। इन्होने लगभग डेढ़ सौ प्रन्य लिसे प्रोर 
भग्य भी प्रनेक निवन्‍्ध झादि रघनाएं प्रस्तुत की । 
समदतः इतना प्रतिमाशौील व्यक्ति दूमरा नहीं हुमा, जिसने केवल 
१८ वर्ष में इतने साहिस्प झा निर्माण किया हो। इनके पिता गोपालचब्द 
उपनाम गिरिधरदास स्वयं एफ प्रतिभाशाली कवि थे । भारतेन्दु जी ने उनके 
चालीम ग्रन्थों का उल्लेश जिया है। ऐसे महात्‌ करि या पुत्र ववि बयों ने 
हो, गूर्य की किरणों प्रशाश ही देती हैं, चन्दन के वुक्ष में निफली हुई डालियां 
दिगदिपन्त को सुरभित हो करती हैं । 
भारतेदु फा समय यह समय था जब शग्रेजो सत्ता ने भारतयर्प परे 
पूर्ण शागन स्थापित कर लिया था। सन्‌ १८५७ में राजपान्ति हुई भौर बह 
कुचल दी गई तथा दिल्‍्नी का प्रल्तिय मुगल बादझाह यस्दी यना लिया यया ॥ 
विदेशी दमन-चक्र प्रारम्म हुप्ा भौर शने:दाने: भारत वा रूप-रंग बदलने 
रागा । बालक हरिश्यन्ध उमर समय पेयल ६-१० यर्ष गा था। किन्तु जब ये 
१६-१७ पर्ष हे! हुए तो उस समय तक भारत बा गौरव घोर बैमर बहुत ठुछध 
जी घुता था। नई सम्यता ने नया जीवन सा दिया था, पूर्वी घाशाश में 
पश्षिम पी सालिमा छाने सगी थी भौर देखते हो देखते मनुष्य विलायती होते 
सग्ा पा। भुछा घोर बाताह प्रंप्रेज राजनोति बेः पष्डित थे, उन्दोंने धरती 
राता को हढ़ करने पे: लिए शिभाजन की नींद डाली, भला, टाँगी बिना मारे 
दीपार ट्वट बँते सर हैं। इगटे भविरित्ता भर्नेजी भाषा को प्रचारित रिया, 
यराँ वी वेशभूषा को बदला, भौर साप ही साथ मिशनरियों द्वारा झपने पर्म 
गा प्रषार भी दिया। भारोेसई जी ने इस अम्पूर्ण बातावरण मो देशा घोर 
उन्हें बश दुप एृप्ा। साप ही उन्हे पपने देश की दुधपाएँ भी घगरी। दे 
गधे राष्ट्ग्रेमी थे, दिरदुश॒श मे उन्हें प्रेम था घोर हिन्दी उसी सातुमाषा थी 
धर: उन्होंने लोगों बा घ्दान राष्ट्द्रेम, भारतोयवा, रदपर्म ए्यं निज्र भाषा गी 
घोर प्राहट रिदा । इसरे लिए उन्होंने घड़नी पुस्यगों शरद पों शो भाष्यम 
, शनारो। शिदिप मरयाएँ भी इसी लिए रघाविए बी । वे श्रमावशासी वक्ता एवं 
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भमिनेता भी ये प्तः भपनी वक्तृताओं एवं प्रभिनयों से भी लोगों को शिक्षा 
देते थे भौर सस्मार्ग का अदर्शन करते थे। “मन्धेर तगरी' भौर.'देवाशर चरित्र 
नाटकों का अमिनय उन्होंने इसी ध्येय से किया था। भन्धेट नगरी में दासन 
वी ढीत पौर दुर्नीति वा प्रताशव था झोर देवाक्षर चरित्र पं० रविदत्त घुक्त 
था लिएा एक प्रहमन था डिसमें उद लिपि वी गड़बड़ी के बड़े हास्पास्पद 
हृइ्प पे । 

भारतेर्यु जी की रखतापों में हम समसामयिक, सामाजिक, राजनैतिक, 
धामित, भाषिक, ऐतिहासिक, नैतिक एवं भौर भी नेक विपय देखते हैं। वे 
स्वयं सच्चे देश-प्रेमी, निप्ावान, ऋड भौर घरिषश्नील व्यक्ति थे प्रत:ः उनकी 
रुचनाप्री में भी एक सात्विक ऋडा, प्रगाउ राष्ट्रोवता, उच्च नैतिवता एवं 

उच्नाशयता हृट्टिगोचर होती है। उन्होंने २१ बाय्य-यंप लिणे तथा लगमग 

६० भौर छोटे प्रयत्ध-काब्य एवं मुत्तर बदिताएँ सिसी। उनझी “भारत बीरत 
एयं 'डातीय संगीत! प्रादि इतिर्यों में हमें उतया राष्ट्र-्पेम दिखलाई देता है 
तपा 'टिन्दी की उन्नति पर व्यास्थानं तथा 'उर्दू वा स्पापा' भादि में हिन्दी-प्रेम । 
इनकी भक्ति-सम्यन्धी तो भनेक बविताएँ हैं 

कगितामों के घतिरिक्त इन्होने भ्नेव नाटश भी लिसे, बिनमें से शु् 
तो ध्रनूदित हैं भोर गुछ मौलिक । ये स्वय एफ प्रगिद्ध भभिनेता पे, भतः इनके 
नाटक मप्यम श्रेणी के भच्छे नाटक हैं 

इन्होंने धनेक इतिहास-सम्बन्धी पुस्तक भी लिखी । इन्दोंने ऐसी पृस्तरों 
शा निर्माण सं० १६२८ से करता प्रारम्भ विया भौर उनमें सामधिरू पदनापों 
पर भष्छा पौर सारा प्रकाश दासा । 

इलके शाय्य-प्यों में भक्तिविषयक रचनाएँ भो ६€। यास्‍तर में ये 
घत्समीय सम्प्रदाय के पे, प्रतः शृप्णमक्त थे, परन्तु बड़े सरम भोर सद्दइप थे । 

इस्होंते भनेझ सेस भी लिसे, जिनमें उपर्युछ सभी विधयों पर ब्रशाश 
डाला गया है। इसरो विनोदप्रियता एव व्यग्य वा पूरा घानरद इसने निदन्पो 
में ही उठाया जा महा है । 
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रघनाएँ-- 
बास्य-प्रंप-- 
है. भक्त शय॑स्द ४. प्रेम-सरोश्र 
३. प्रेम मातिश ६. प्रेशापुनर्पेण 
३. बाविव-सतान ७. पननजुदृरत् 
है, बैशास-माहात्म्य ड. देमनमापुरी 
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इतिद्ास-- 
१ वाइमी र-ुसुम ७. दूँदी वा राजवंश 
३. महाराष्ट्र देश वा इतिहास ८. उदयपुरोदय 
३. रामायण भा समय ६. चरितावली 
४. बादघाद-दर्ष ण १०- पच-विषात्मा 
५. धग्रवालों वी उत्पत्ति ११. दिल्ती-दरवार दर्पण 
६. सत्रियों को उत्पत्ति १२. वालपघक्र 


इनमें कुछ निदन्‍्ध भी सम्मिखित हैं, यथा वाज्मोर-ुमुम भादि। 
निब्न्ध-- 











सैपताता घोर भारतवर्ष अंगरेज स्तोत्र 
आरतरथोश्वति कैसे हो सकती है... सदिरास्तव राज 

ईपू सृष्ट घोर ईघ इृष्ण पाँचवें पैगम्बर 
भरबर भोर पौरगयेव स्तर्ग में विचार सभा 
मण्यिछिता स्त्री सेवा पद्धति 
सपनऊ जाति विवेबिनों समा 
हिन्दी भाषा से जात गोबाच की 
ग्रौष्म ऋतु सम्पाइक के नाम प्रत्र 
छिसली दरवार दर्पण मदातया उपास्यात 
सूरदास बा जीउन-चरितर संगीत सार 


श्रो जयदेंगश जी शा जोवन-चरित्र.._ जातीय सर्वेस्थ 
साईं मेदों साहिंद का जीउन-घचरित्र थीवच्तमीय सर्वस्व 
एव बहानी हु घाप बोठी दुछ डस दोतों, प्राईि 

मु अन्य रचनाएँ-- 


न्मस्लिंरा नाटफ € भपए, मरशाधित ) 

हमोर है ६ पपूएं पए पन्‍्प, प्रशाधित ) 
राजगिह ( झपुय प्रषण्ग्य ) 

सुलोरता ( पास्णव ) 

मं शलसा उपासब्यन ६ प्रात्यात ) 

झीलगगो है घास्यत ) 

सावियो भरित ६ घास्दयन ) 


विद बास्य 
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भारतेन्दु जी दल्तमीय सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते हुए भी सवीर्ण 
विचार के व्यक्ति नही थे, वरन्‌ उनमें उदाराशयता थी। उन्होंने दृष्या के 
प्रतिशिक्त 'मीता-बल्तन-्वोत्र' में रामकी सस्‍्वुठि को है शोर रामलीला! में 
राम को लीखा का वर्णन झिया है । 
इनका सरस हृदय रमिकराज इृष्ण पर भ्रधिक झुग्घ था ठयापि बिसी 
अन्य सम्प्रदाय से तनिक नी द्वेप नहीं पा। राम थी स्तुति तो इस्हों 
है, जैन भादि मर्तों में करित बातो को भी वे बडे विशाल हृष्टिकोटा से 
लजिनलुतूट्स' गामक ग्रन्थ में वे प्ररहत ऋषम एवं पारवंगाप को उसी ईपएवर वा 
झूप मानते है-- 
दिपारे डूजो को परहँत । 
२६ हर 
जप जप जपति ऋषम भवगदान 8 
जगत ऋषम मुप ऋषम परम के ऋषम पुरान प्रमान 8 
4 5 भर 
सुमहि तो पाइयनाप हो प्यारे 
हस प्रकार जैन तोय॑करों के: प्रदि भी ये प्पनी ध्रास्या प्रदर्शित बरते 
है भौर उन्हें ही नहीं, ससार में प्रववरित समी देवदूतों को उसी कया रूप 
भानते है-- 






ग्रहों सुपर यहु दिपि रुप परो॥ 
वे जन परम में प्रयट वियो सुम दया धर्म सगरो” कह बर ऊँनो बी 
दया शो भी उसी एड ईश्वर बी देन मानते हैं। प्रपती उद्ाराणयत्रा घोर 
बाग्तविर तटादशिता का परिवद देते हुए ये शहवे हैं हि--- 
माहि ईपयरता धटशी देद में 
ईप्रश शोई वेद में ही है ऐसी दात नहीं | यट सभी पर्रों में विदमान 
है। रूप-मेद शवश्य है परन्तु वास्तव में कोई धन्तर नहीं। वे “दन परम को 
माम्तिक भागे बौन' बह गर जनों शो नास्तिर गटते वालों को #ऋसित करते 
है. तपा "स्तनों लाइयमानोदी ने गंणछदेव जेस सन्दिरश' बहने वालों ढो निम्न 
दर्शाय में घूर्से रताते हैं-- 
बात छोज रररर को यह मानो। 
हाथी मार तोह मएों सित-मग्दिर थे छातोता 
दंगे प्रशार हम भारतेरए जो की रघताएों से उतरी भति, उशराघपत्रा 
हुई शमस्ययपाहितं को भरी-माजि शाद सइडे है । 





द हिन्दी के प्र्वादीन रतन 


आरतेन्दु जी की रघनाभों में हमें संगठन झौर प्रेम बठे एक सामप्रिक 
खैतना वी ब्रेरणा मिसतो हैं । वे सभो मतवालो को “गये सब मतवारे मतवारे 
कह कर उन्मते कहते हैं सदा ईपदर को ज्ञान, ध्यान एवं नियम से द्राप्य नहीं 
मानते भौर ने रामायरा, महामारत, स्मृति भौर वेद में उसका द्ोना मानते हैं । 
उनके अनुसार अगड़े, सुद्धिव, मतों के भेद, मन्दिर, पुजा एवं घंटा की घोर 
भी उसकी स्थिति भौर प्रेरणा नहीं है ॥ वह तो एक प्रीति की शोर में हो 
बंधा हुआ है। 
विषारों पंये केवल प्रेम में । 
नाहि ज्ञान में नाहि ध्यान में नर्शहू करम«ुल सम से ॥ 
महि भारत में माहि रामायन में नहि मर में नि सेद में + 
महि ऋगरे में माहि युरित में माहि सतन के भेद में ॥ 
महि मन्दिर में नह पूजा में नह ंठा को घोर से। 
रोक वह याँप्यो शेत्त एक प्रीि फ्री डोर में ॥ 
भारतेस्दु जी गच्चे राष्ट्र-मक्त थे परततु प्रारम्म में उनके समय में राष्ट्र 
'मक्ति एवं राजमक्ति में कोई प्रत्तर गहीं था भरत: उन्होने तलातीन भ्रपेण धम्राद, 
उनके राजुमार एवं महारानी विश्टोरिया धौट सॉर्ड रिपन भी प्रशसा में 
बहुत इुद्य लिसा । रानू १८६६ ई० में जय डपूक भाफ एडितवरा मारत भागे 
पे तब उन्होंने ग्री राजजुमार सुस्वागत पत्र/ लिया वा भौर उसके प्रारम्म में 
निम्न दोढ़े जिसे घे-- 
क्षाके इरशन हित दा नेता भरत पियाशा। 
सो मुदधत्व विसोरिह पूरों सय मत शासन ॥ 
मन विदाएं भापु हिंत भ्रावहु मा सार होगे । 
कपत-पाँवड़े से (ए धति कोमल पढ़ झोय ता 
दसी प्रफार गन १८७४ में युवराज प्रिग भाफ देश्य के भारत भाते 
पर उत्होते 'धी राजजुमार-धुमागमन-न्दर न शिया था, जिगरा प्रपम दोद़ा 
यह है-- 
स्वागत स्वागत भन्‍्प शुम भावों रामाविशज: 
भई क्रतापा भूमि एहु परति अत शुद् भाजता 
इंगे उदरर्यों से हमें उनकी राज-मलि का पूर्सख परिषय दिवता है) 
प्रसतु समए रेदसा घोर भारत में बतुद्िक ध्रस्यपापा फल गई, शोध होने 
सदा घौए मनुष्यों की विपक्तियाँ पक गई शश् हस्टोंते सारत की दुच्या पर भी 
। बहुत हुए लिया । 'ददिशशिनी-दिजय ईजदस्ली' में इन्हींजे दिलने वर्ण प्तों में 
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भारत-मुमि के विषय में लिखा है-- 
हाम बहैँ भारत भुव भारो।॥ 
सब ही विधि तें भई दुल्ारी ॥ 
भारतेन्दु जी राष्ट्र-प्रेमी होते के साथ-साथ हिन्दी-प्रेमी भी पे । इन्होने 
(हिन्दी की उन्नति पर व्याध्यान! नामक पद्च वी रचना की, जिममें उन्होंने 
अपना हिन्दी-प्रेम प्रदर्गित किया है। यह उनका पद्च-बद्ध व्यास्यान था जो 
उन्होंने सवत्‌ १६३४ में हिन्द्ीव्वद्धिती सभा में पढ़ा था। इस स्यास्यान 
में उल्दोने त्पनी भाषा को सम्पूर्ण उन्नति का मूल बतलाया भौर सवको हिन्दी 
पढ़ने की प्रेरणा दो । 
किसी वस्तु से प्रेम होने धर उससे विपरीत वस्लुप्ों से स्वत. ही बेर हो 
जाता है। राजा शिवप्रगाद जी उद्ूँ के प्रभमक थे धतः भारतेन्दु जी मे उ् 
वी युराई वी। इन्होंने हिस्शी कौ उन्नति पर इसके लिए “उर्दू का स्थापा 
लिसा, जिसमें प्रपम गे में उसक्ती मृत्यु पर स्थापा मनाते हुए 
सिसते हैं-- 
“प्ररवी, फारसी, पंश्तो, पजाबो हृत्यादि बाई भाषा राडो होकर 
छाती पीरती है ।' 
है है उड् हाथ हाथ। फहाँ त्िपारों हाय हाप 
मेरी प्यारो हाप हाय । मुंशो भुल्ता हाय हाथ ॥! इत्पावि । 
इस उउ के स्थापे से वे उर्दू का उपहाय तो उच्चते हो है साथ ही भरवी, 
कारसो, पण्तो घोर पजाबी वा भी । 
“नए जमाने वी मुर्री' में वे एक मुफरो प्रेजी शा भो उपद्वास 
शहाते हुए दृष्टिगोघर होते हैं-- 
सथे गृदजन हो घरो अवाव। 
अपनों विचट्टों प्रलग पराद ॥ 
भोवर तत्व न भूठो तेजो। 
हर्यों स्ति सम्जन नहि प्रेंगरेजो ॥ 
भारते:दु जी बडं सरस एवं विनोरी जन घे। उनरी परयतिएाँ एवं 
स्पंग्य बडे मतोहारी है। देशिए प्रैंडाएट एवं पुलिस पर मुडरियों में कूसे सुट्दर 
म्यंग्प बसे है-- 
सोन इसाए तेरह घाद। तिब निज दिपर्रा शोह्ठ शुतावे॥ 
ध्राषों पूटे भए्त मे पेड। दर्यों सति शग्जन महि प्रेशुएट॥ 


१० 
लात, परत पे 
३ कं पद सर 
ही समा को + ५ 


आता दैंग” 
देणु शी देएे भार 
करत शा कक 
छंद उप्पो, 
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पधारने पर उन्होने उन पर भो पट्ऋतु रूपक का निर्माण किया था । देसिए 
उसके प्रयम दोहे वा ही रूपक झितना सुन्दर है :-- 
प्रानेंद मो वोरी प्रजा, थाये मयूप समाज । 
मन-मभयूर हरखशित भए, राजइंवर रितुराज॥ 
शंगारिक बन में प्रति उद्दीपन रूप में चित्रित हुई है। संयोग में रति 
के उद्दौपनायं निम्न पद्म में पावस ने कितना योग रिया है “-- 
पझ्रायो पावतत प्रचंड सय जग में मचाई पूम 
कारे धन घेरि चारों भोर द्वापव 
गरजि गरनि तरनि तरनि घोजु चमरु घहुँ दिसि 
सो यरणत जल-पार लेत परति छिपाम। 
मोर-रोर दादुर-रव को झिल-फल भोंगुर ऋनशारन 
प्रित्ति घारहु रिसि तुम कलह धोर सो मचाय । 
'हरोचंद!पिरिपारी राघा ध्यारी स्राथ लिये 
ऐसी समे रहे मिलि कंठ लपटाय॥ 
शो पावस संयोग में प्रेमियों क्यो माशलिक्भत के लिए प्रेरित बरतो है भ्रौर 
इस प्रगार परम धास्ति दैती है, वहों वियोग में रति को उद्योप्त कर तापकारी 
हो जाती है । उपर्पुर्त पथ में उम्री पाउस से राधारृष्ण मी बाहुएँ परस्पर गसे 
बा हार यनती हैं किन्तु निम्त पद्य में वही प्रायस विधोखिनी गो विवाद किए 
दे रही है :-- 
पेरि पेरि पत्र झाए पाप रहे घहँ भोर 
कौन हैत प्राननाथ गुरति विसारी है। 
इामितो दमझ जंतो जुगनूं चमक हंसी 
सम में विशाल दय-येगति सेवारों है। 
ऐसो सर्मे 'हरियंद! पीर सम घरत नेहु 
बिरह-विया में होत ब्याइुल दियारी है । 
प्रोष्ण शिपारे मंइसाल जिनु हाथ मह 
सादन शो रात रिपों ड्रोपदी को शारो है ॥ 
प्रत्तिम पहिि में सदेट की बंगो सुरदर शोजना हुई है। विम्द पेहियों 
में मोर भौर घद्धमा पर उस्पेशा की योजना नी दर्शनीय है :-- 
सापो रो मोरा बोलन सागे । 
मनु पादेश छो टेरि बोताइव हार्सों घति धनुरागे ॥ 
4 4 श्र 


१० 
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परधारने पर उन्हीने उन पर भी पट्ऋतु रूपक का निर्माण किया था । देखिए 
उसके प्रयम दोहे वा ही रूपक वितना सुन्दर है :-- 
धानेंद सों घोरो प्रजा, धाये मपुप समाम। 
मनन्मयूर हराप्त भए, शजरुवर रितुराज ता 
आंगारिफ बर्सान में प्रति उद्दीपन रूप में चित्रित हुई है । संयोग में रति 
के उद्दोपनाथ निम्न पथ में पावस ने डितना योग दिया है -- 
भ्रायो पाउत्त प्रचंड सब जग में मचाई घूम 
ढारे धवन पेरि घारों भोर छापा 
गरतिं गरनि तरणि तरनि बोजु चमरू घहु' दिस 
सो बरतत जल-पार लेत घरनि छिपाया 
मोर-रोर दादुर-रव को झिल-वल भोंगुर भनशारन 
मिति चारहु दिसि तुम कलह घोर सो मचाय। 
“हरीचंद” गिरिपारी राषा प्यारों साथ लिये 
ऐसी सामें रहे मिलि छंद सपराय श 
जो परावस संयोग में प्रेमियों को माइलिद्वन के लिए प्रेरित बरती है भौर 
दस भ्रगार परम शान्ति देती है, वही वियोग में रति पो उदोप्त कर तापरारी 
हो जाती है | उपर्युक्त पथ में उस्ो परावस मे राघाएप्णा की बाहुएँ परस्थर गे 
शा हार बनती है दिन्‍्तु निम्न पथ में वही प्रायस विभोगिनी को विजल किए 
दे रही है :-- 
पघेरि पेरि घन भाए पाप रहे घहा भोर 
बोल हेल भाननाथ गुरति डिसारो है) 
डामितों दम जंसो जुगनूं घमझ हेगो 
सम में विशाल शझगन्‍्रंगति सेबारों है। 
ऐसो से 'हरिघंद! पोर म धरत नेहु 
वदिरह-विशा में होत स्पाजुत वियारों है। 
प्रौतम पियारे मंदलाल रिनु हाउ यह 
सादत की शात डशिपों डोपदों ढो सारो है ॥ 
प्रम्तिम पर में संदेट वो बसी सुख्दर दोडनता दुई है। निम्न पछिपो 
में मोर घोर घन्द्रमा पर सब्प्रेशा शो योदना भी दर्घनेय है :-- 
सत्तो रो मोरा दोसन सामगे 4 
मनु पादश को टेरि शोसावत तासों धति घनुराग ॥ 
भर 4 ल्‍् 


दे सि चला जी 
धदरी की झट भयो ४ 
करत प्रकास न छत घल सिर 
सर प्यारी सुज-वंद के 


(बल्दालनद' को अयदेव 
बुला मे उव्िलितिल हक 
हरि विहप्त काल | 
तो कहें, पति इरंत ५ 
दुल्दावनिल जी चुका 
६. भावह कामिनी-कत 
है सहित झपपनलता-मुपात हे 
का चतास थे 
चि-विक्ननलरत ८ 
सच धझ्रदात 
है। दिए 
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प्रवोधिती में तुलधों भोर सास्तेन्दु जी को हिम्ते पंक्तियों में दितना साम्य 
है-- 
तुलसी--तमचुर मुखर मुनद्ठ मेरे ध्यारे 
मारतेन्दु--%रत रोर तम-चोर*** । 
इसके प्रतिरिक्त मुतसी मो विनयपरश्चित की सामासिक प्रणाली का 
भी हमें यकन्तत्र प्रभाव दीख पढ़ता है, उद्दाहरणाय इसका एक पद्म नीचे 
दिया जाता है 
जपति रापिशताप घंद्रावतोआनपति, 
धोष - झुल » सहल - संवाप + हारो । 
गोपिशा-डुसुदन्वन-घेड़ सोवर बरत, 
हरत बहु विरह धानंदकारों ॥ 
मीरा की प्रशाली पर राजस्थानी माता में भी हत्होते गई पद बनाएं, 
यपा--- 
बेगाँ घायों प्यारा बनवारी प्टारी घोर) 
६ भर ६ 
धार्ते जय दोनदपास ढहे छ क्यों स्हारो सुरत बिसारो । 
प्राण दाग दोज मोहि प्यारा होष्टें दासों पारी गे 
'सतरग-पघिगार! में दिद्वारी दे दोद़ों शा मार ग्यों का पपों दुरक्षित है, 
भवे-- न्‍ 
मेरी भक्‍-बापा हरो राधा मागरि सोइ। 
ज्ञा तन वो माई' परे स्थाम हरित दुति होइ ॥ 
स्यास हरित छूत्रि होइ परे जा तन शो मऊांईत 
दाय पर्तोटत सास सशक्त सौंदरे शन्‍टाई 
थी 'हूरिचंद! दियोग पोत पड़ समिति दुति टेरो १ 
जित हरि जा रंग रंगे हे शापा भोइ पेरों प 
इसी प्रदार॑ विद्वारी के ८५ दोटों का भाद इन्होंने इस प्रस्प में उप रू 
रौठि गे धंविद रिश है । 
भरतेस शो से विवनरिदित बरियाएँ भी जो है। सनोदुगुत्याता 
में मराणनी शिश्रेरिदा ब३ ध्रध॑सा में इंदपेडेारमोश्-वरोविवरितवा, घकमदरी, 
एंगबिदिवा, समशत एपं गहलस बे विद्य उतरी दिवित्र रदि वी परियाडिएा हैं । 
इनह़ परमशः एव रू उशरराण नीये दिया माय हैं -- 
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राह्वानी-म्हारी, थाने, थारी, छे झांदि ॥ इसका उदाहरण मीरा 
के प्रभाव में दिया जा चुका है। 
गुन तती-- 
झावों प्राव्रों भारत राज भारत जोवाने। 
डई दरतन दुस एगूं जनम जनमनों पोवाने 
एयम घद्घोइय जोई घक्तोर लिय रावे रे। 
ज्ञ्पम मंद घन प्रार्ता लो मोर बन नाथे रे ॥ 
पंजाबी-- 
बेदररदी ये सहिये लगी तेड़े नाता 
मो परवाद्दो थारो लो तू सेरा साहया प्मसी इत्यों विरह-विटाल।ा 
झाहने वालों दो छिमर न तु न गरल्लों दा ज्याव मा सवाल) 
हुरोचनद' ततवीर भा सुमदो धाप्मर यंतुल-माल॥ 
पूर्यों हिग्दी--पियरपा, गरवा, छंपल, रहते हो, लोगवा, 
परदेसवा प्रादि। 
प्ाम्रो रे मोरे दठें दियरवा, पाय सागो प्यारी के गया । 
सह्यत का उद्हरण पहले दिया जा चुरा है। इस्होते '्रेम-प्रलाध! में 
पष्टपदी, 'मपुप्रुदुत' में राग बसंत भोर “श्री सीतावल्वम स्वोन्र' प्रादि रचनाएँ 
शंहूत में ही लिती । 
इन्होने शहीक््टी घपनी भाषा में समस्त प्रणाली शो पपनाया है। 
मुझ समस्त पद ये हैं-- 
जुगस-रप-रग-पमृत माधुरी, बल्तमशदलमत, गोव-सायर-रतन, 
गोविदा-लुमुइद-रन-पत्, प्रव-जवनवित-घोर, बतिस्दजानजुझूजसट, रमित-षूडा- 
रतन, छुगतने लि-रसन्‍रीति, सोडह़ननिनुजन्तायक, झुनिन्मनन्मानस-बलंज- 
विष्ासन भौर गोजुसनसीस-मुटुट्समनि भादि। 
दगके पतिरिक्त हस्दींने बहोलही उ के शब्धें में सम्मोपन बड़े 
हास्पनजनर प्रयुक् रिए है । बहों दिय गो 'यार' बा है तो गहीं “रिया मे” 
पधोर वहीं 'रगीसों धौरसों बाते ॥ तनिक निम्प पंठियों पर हृट्टि शातिये-- 
मयत्र शी मत र मारो तरबरिया) 
रे हर श्र 
जिय सेके घार इरो मत हाँसोता 
भद हर र् 
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हादशाह दर्षणा, 'ददइयपुरोदय एवं 'काप्मोर शुसुम झादि प्रद्धिद्ध हैं । हूछ 
जिबन्प पुरादख-म्बन्धी भी हैं, जँठे 'प्रद्घर भौर शोरंगडेद, “रामायण का 
समय! गौर 'मरिशशणिका' घादि। भारतेसइु जो ने भनेक हास्यजनक एवं व्यंग्प- 
धूर्णु सेस भी विसे । इस कोटि में 'ककड स्तोत्र, मदिशाखदराज/, “स्त्री सेदा- 
पद्धति, 'सवर्ग में विचार समा का अधिदेशन झौर 'चौचदे पेबम्दर्र भादि 
झाते है । 

भारतेन्दु जो भारतीय संस्कृति के उप्नामकू पे । यद्धप्ति वे नवीतता से 
प्रमादित थे ठपापि मारतोव ऋडुता एवं उदारता के वे साझ्ाद भादर्श ये भतः 
उन्होंने जो सांस्टतिक निबन्‍्प लिसे, उनमें भारतवर्ष एवं यहाँ गो प्राधोत 
संस्दृठि का ही महरद प्रदधित है। उनमें एक भ्न्तजेरणा है, जाति है भौर 
है एक प्रपप्रदर्शभन । 

इतके साहित्यिक निदन्यों में हमें इसझ़ा रुचि-द॑चिधश्य शिशाई पह़ता है । 
इनमें विपय-विभिन्नठा के सायनाप सैतो-पा्यक्द भोर भाषानिभेद भी दृष्टि 
गोचर होता है। इसरी डुद्धि की प्रसरता, मस्तिष्क को सजगठा भौर द्वदय को 
सरमता इन सेसों में पूर्रावः विससित हुई हैं । वासी का वेंदस्ध्य भी प्रचुरमावा 
में है। हमते स्यस्प के तिदस्पों को पृपहू लिसा भवरय है परन्तु वास्तव में ये 
इसी कोटि में भाते है । इसके ध्यंम्यात्मर निदन्ध दी मामिस्तापूर्ण है । इन्होंने 
इन निदर्स्पों में भासोषता मी की है, स्पंम्प भी बसे हे घोर उप्रहाम भी दिया 
है । स्त्री सेवा पद्धठि' में एक व्यंग्य बित्र देशिए-- 

“इस प्रूजा में पथुजत ही पाद् है, दीप श्वास हो ध्रष्यं है, प्राधवायन 
ही घाषमन है, मधुर मापण ही मपुरझु है, सुदर्शोलशार ही पुष्प है, पएे हो 
भूप है, दोनता ही दीपक है, घुप्र रहना ही घन्दत है घोर बनारसी माटी ही 
विस्फात्र है...” 

हे स्त्री देशी ! संसार रूपी स्‍शाश्यथ में दुप एम्गारा ही, बरोड़ि बाद- 
दाद में धाताश में घड़ां देती हो, पर जम पर्का देती हो तब समुद में दृरता 
पहता है पझश पर्वत दे झिपरों पर हाइ परर्णे हो जाते है। जोवन दे माने में 
हुम रेलदाहों हो; जिस समर रमनाश्पों एज्जिन तेश बरतों हो एक पट्टी भर 
में घोरह मुदत दिसला देगी हो, बरारेक्षेत्र में गुम इसेविट्क टेलोद्रड हो, दाठ 
दहते पर एक. निमेष मैं उसे देश-देघान्पर में पु देठो हो, दुप मय-सागर में 
जहाड हो, बग घपम को पार करो । 

#मुम् शाप ही बर्रोडि जदत शो प्राट है; हुग्टे ऐोट्डर डिटनी देर भी 
ऋसु्ते हैं ।। 








श्द हिन्दी के भर्वाचीन रत्न 


“तुम भग्लि हो बयोकि दिन-रात्ि हमारी हट्टी-हुट्टी जलाया करती हो । 

उपयुक्त उद्धरणों में स्त्री की पूजा में विविध उपकरणों एवं स्त्री के 
भ्रवेक आरोपों का कसा सुन्दर एवं हास्यास्पद वन है । 

इसी प्रकार इन्होने भंपेज स्तोत्र में श्रंग्रेंडी पर बड़ी सुन्दर फदरतियाँ 
की हैं । ककडस्तोन में काशी-म्युनिस्िपलिटी की ढुव्यंवसथा पर व्यंग्य बढ़े हैं । 
सड़क पर कंकड़ो से बरसात में कीचड़ हो जाती है भर उससे लोगों की गया 
दशा होती है, इसका दित्रण हे | इसके झतिरिक्त उत्सवों में बंकड़ सिर भी 
फोड़ते हैं, इसका तनिक चमत्कार देखिए. 

२, .माहिद कमिश्नर, साहिब मजिस्ट्रेट सौर साहिद सुर्रइलटेण्डेश्ट के 
इसी नगर में रहते झोर साढे ढीन-तीर हरव के पुलिस इसपेक्टरों भोट कांस्टिवतों 
के जीते भी गणेश चतुर्धी की रात को स्वच्छद रूप से मगर में मड़ामड लोगों 
के सिर पड़ कर दधिर पारा से नियम झोर शाम्लि का प्रस्तित्व बहा देते हो 
अतएव है पग्रेजी राज्य में नवावी स्थापक ! तुम को तमस्कार है ।' 

'मदियद्तव राज' में व्यंग्य छुतकर खेला है । एक ह्थान में वे लिखते हैं--* 

"हे सर्वानिन्द सारगूठे । तुम्हारे बिना किसी बात में मझा नहीं मिलता 
रामलीला तुम्हारे बिका दिरी सुपतला की नाक मालूम पढ़ती है, भाव निरे परे 
काँच भौर ताटक निरे उच्चाठक डेववूफी के फाटक दिखाई पढ़ते हैं प्रतएव हैं 
मज्ञे की पोटरी तुम्हे प्रणाम है 

है मुखकज्जलावनेपके ! होटन नाच जाति पांति धाट-बाट मेला तमादा 
दरबार भोड़दौर इत्पादि स्पान में तुम्हें लेकर जाने से लोग देखो कैसी स्तुति 
ऋणते हैं प्रतएव है पूवेपुर्पसलितविद्याधनगजसंपदकों दिजन्यकटिनग्राष्यप्रतिष्ठ- 
समूहसत्यावाशनि ! तुम्हें वारदर प्रणाम ही करना मोग्य है (" 

इसी प्रकार स्वग्ें में विचार सभा एवं 'जाति विवेकिती सभा में भी 
बड़े विज्ताकर्षड सामाजिक व्यस्यं हैं । 

इसके जीवसन्वरित्रों यग संग्रह 'चरितावती' और 'पच परविषरात्[ में 
है। इन नियन्‍्धों में बे जोवन के सथ्यों का या उसके वाधघ्तविक स्वरूप का 
चित्रए। मही है वरन्‌ ध्यक्तियों को महानता एवं धसाधारणता वो प्रगढ 
धरने के लिए घटनाओं के वचिश्यपूर्ण व्णुन है ६ 

छऐकिदाशिक निवन्‍्धों में छ्दोने बड़ी गम्भीर एवं सोजपुणें विवेवग री 

है। 'वाश्भीर हुगुम' में क्ाइमौर का इतिहास है । इसको भूमिका इतिहास 
के लिए बड़ी लामप्रद है। इसी प्रहार 'ादशाइन्दर्पश! की भूमिका मुस्लिम 
एवं प्रदेशों छपन-प्रणाली पर पर्याप्त प्रद्यण डालती है । परल्तु इसमें धंग्रेजों 
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बी झपेशा मुसलमानों की बद्ध धालोचना है, जिसरा बारण यही था कि इस 
समय पंग्रेजी राज्य था भौर प्ंग्रेजो की श्राप पर विशेष हृप्रा थी। इन्होंने इस 
प्रकार के निबन्धों में इतिवृत्तात्माता को ही ग्रटण किया है! प्रायः राजपरानों 
के इतिद्ास भोर शुद्ध पटनापों का वर्णन है । 

इसके पुरातत्व-सम्बन्धी निबन्धों से ज्ञात होता है कि उन्हें शिलासेस 
पझ्रादि मय भी पर्याप्त ज्ञान था। इन सेदों में मो ऐलिहामिदता को भ्रापार 
बनाया गया है। 

भारतेन्दु जी के सभी निवन्‍्प बहुत छोटे हैं। उनमें हमें मृद्मता बम 
ही हृष्टिगोचर होती है । भावों का गम्भीर विश्लेषहा नहीं है, पेवल वस्तु- 
यशंन मी प्रघातता है धतः कह सवते हैँ कि इतिउत्तात्मझ शैली को भ्रपनायां 
गया है । विधम-हृष्टि गे उनमें सामाजिंश, राजनंतिश, घामिझ, नेतिश एवं 
ऐविदवापिक भादि सभी दिपयो पर प्रवाश डाला गया है। ऐतिहासिक विवन्पों 
में राजवर्शों का यरान बडे भनुकुम एवं ऐटिहासिक्ता लिए हुए है| इसी प्रझयार 
ब्यंग्पाशमक निवन्धों में भी हास्य, स्यग्य एवं भाक्षेपर श्रादि को सहज एवं विचित्र 
उद्दभावना मिलतों है । 

भाषा डा परिमाजंन इन्होंने रिया सो था परन्तु पुर्स रूप से हो ने खरा 
बयोकि इलडेः निवन्‍्धों में की सापान्सस्वन्धे! प्रनेक घुटियाँ एवं प्रभुद्धियाँ 
दिखताई देती हैं। उदाहरणार्य गु भघुद्ध शब्द एवं वाष़याँश नौचे दिए 
णाते हैं--+ 

जगत की प्राण, जी सके हें, सुम ही, इसने, सुपता, पोष्दोर, सई 
(सही), भालग बड़ बई, बर्ताव, रोते, निदठा दिया, भाशा दिया, मेरा 
देह, मेरे जान यह नामररण ब्प्प है, सर्मेगा, सेण घोर शाय्य प्रशाण होने 
है, प्रादि। 

बटहीनदी पर दिराम-नबिद्ध हो दर सता नहीं घोे, मंषा--+ 

“बटते तैमूर के यग वालो वो मुलारात हुई दिर/थी सद्वायत विजया- 
मंगरम घौर उसके बपर बी इसो भाँति सब सोगयों बा सास बोले गए घौर 
मताम होती गई थी महाराज दिजयानगर भी दांई प्रोर शारे हो गए थे जब 
राद सोगों की हाजिरो हो घुरो । धीउुए साई शाहिद शोटी एपारे घोर सब 
सोग इस बंदीरृह मे एुट छूटरर घपने-घपने घर घाए ॥" 

बहीनही पर पद्रेशे, हिन्दी घौर उड्टू रे शम्द एच हो बाप में गाप- 
शाप प्रपुष्ठ हुए हैं-- 

#पसड्े घनम्तर थोयुत बाइसरार यमाज को एट्रेंस करते दे प्रमिप्राद 


(कया जीती 
जतीजओा खुशी हैं" 
ड्स दरार भारत मी जावा को हैं पूर परिमाजित आपा नहीं 
ऋह सकते 3 बरन्दु इस चली का श्रेय उन्ही को हद बयोर्कि सरवेप्रधम के हो थे 
आवान्सलार की काये किया ६ इलकी सिर की 
सा सबढा जय है पा दब्द हिंतदी के हो या उर्दू के थे यार! 
जञापा की शर्ति में. तर्तिकी भी बाधा एव फुहपता उपस्थित 


था जिओ ४ 
रद सर्देश्रघम आारतेसद बाई. रइ्चस्द्र 
(छले किन हे भाषा पट ही री १ 
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इनके नाटक प्राचीन नाट्य-धास्व के भाधार पर लिखे हुए हैं। 
अपिवकाश नाटक में सर्वप्रथम मंगताचरणए या सानदी है पुनः सूत्रधार एवं नटी 
रंगंच पर प्राकर सूड्म वा्तताप द्वारा भभिनेय नाटक की सूचता देते हैं । 
सत्यहरिइचस्द् नाटक में ऐसा ही हुधा है। दुछ नाटकों में नदी के स्थान पर 
पारिपाइवेंक है जैसे “घनेजय विजय व्यायोग,' 'प्रेमजोग्रिती' एवं 'थो चन्द्रावती 
माटिवा! में । शुछ नाटकों में मगलाचरण तो है परन्तु सूत्रधार ध्रादि का वार्त्ता- 
लाप नहीं भोर बुद्ध में न मंगलाचरण है घोर न सूतरधार भादि का वारत्ताताप 
यथा मारत दुर्बशा' नामर लास्थरूपक में मंगलाचरण ही है भौर 'नीस- 
देवी! नामक गौतिरुपक एवं 'भपेरनगरी' नाम के प्रहसन में दोनों हो वस्तु 
नहीं है 
कुछ नाटकों में भर है, झुछ में हृपम हैं भौर शुछ में घटनाप्रों का 
उल्लेख मात्र है। 'हरिश्वर्ट्,' टी बसावनी, 'मुशराक्षय,' 'मारत दुदं भशा' धौर 
*प्रपेर नगदी' भादि नाटक भंडों में विभक्त हैं परन्तु उन में हृश्य नहीं । 'प्रेमजी गिनी! 
नादिा में गेवल एक हो भ्रह है परन्तु उसी भंके में चार गर्भाक हैं। 'नीलेदेवी 
में प्र$ नहीं है, केरल हस्य हैं। इसी प्रश्गर सती प्रताप में भो बेवल हृष्य ही 
है ।बहीवहों ताटरो में दिलम्मक एवं घंशावतार भी हृष्टिगोचर होते हैं, 
गधा 'दस्टायलों नाटिया में प्रस्तावना के परचात्‌ विष्कम्मश एवं 'रारप-हरिइ- 
चर” माटश के तुतीय प्रक में सरादतार दिया गया है। मध्य मेंबहींनहों 
सवगत एवं प्लाकाशमापित नी मिलते हैं। भारतेरदबु जो ने प्राघोन परम्परा के 
धनुप्तार 'सर्य ६रिश्यस्ध, /चद्धावली' एवं 'मुद्वाराधम! भादि ताठकों के घन्‍्त में 
भरतवाकय मो भी स्थान दिया है। 
ौनदेयों इतकी वियोगास्त नाडिता है । 
इन्ट्ीते घरने समी माटकों का गंध भाग राडो बोली धौर प्र८ भाग 
धैेजमाया में विभित दिया । सछ को भाषा झपिक विसरी हुई नहीं है। झब्शों 
के उध्यारणा तिस, बचने शरद वाहय-विस्पास सम्दस्धी धनेश चुटियोँ एवं 
प्रशुटियाँ इनके नाइ हो में मिलतों हैं) बज का रूप सुन्दर है) इन्होंते बबिता 
को सपित रपाते दिया है ।अर्दोंजर्टी पर तो भंद का घर गदिदा में हो है, 
दा मारत दुर्दणा बा प्रपम भर । इसपा छटा छू भी बविताबहुल है। इसी 
प्रदार 'नोसदेधो! एरं 'मतोद्रताए में भी प्रघम हृशय कविठामय हो है। मादा में 
सारस्य धौर सहज परगह है। प्ठ माग प्रम्य क्टोनही केटित ही गया है। 
बहाली पर विसी दिश्ेष माइता ने बद् में हो श्र ईसहोंने प्रनिफिंतत विपय 
हो भी इप्ट वो भाँदठि बसाद रपात दे दिया है, घेसे साय हरिश्पस्ड! मारर में 





२२ हिन्दी के भर्वाचोन रल 


गंगान्वर्णान । कठिता में श्रजभापा के अभ्रतिरिक्त यत्रन्तत्र संस्कृत का प्रयोग भी 
किया गया है। 'सत्य हरिश्वस्ध! में हरिश्वन्द झ्लोर विश्वामित्र में कुछ वार्तालाप 
संस्कृत श्योकों में है । 
इनके माठको में रस का बरियाक भच्छा हुआ है भौर प्रसादगुण की 
अधानता है । 'बैदिक्री हिसा हिंसा न भवति! तथा “अन्धरनगरी चौपट राजा 
आदि प्रहसनों में बड़ा तीज व्यग्य भर प्रवल हास भरा हुमा है। उत्तियों में 
बडी विचित्रता विन्तु नैंसगिकता दोख पड़ती है । 
साटक प्राय सभी भभिनेय हैं, जिनमें से कई नाटक तो बड़ी सफवता 
से सेते जा चुके हैं। 'सत्य हरिश्चर्र/' 'मारत दुर्दशा' भोद 'भन्धेर तगरी' घादि 
तो प्रनेक बार अ्भिनीत हो चुके हैं। बाबू हरिश्वद्ध स्वर्य एफ बड़े 
प्रमिनेत एवं तादयन्धास्त्र के मर्मज् थे अत, उनके नाठकों में माटकीय 
कला वा खुस्दर हूप हयें मिलता है। यद्यपि वह रूप प्राचीन परम्परा 
एवं शली का ही परिणाम है तयातरि उसमें कृत्रिमता नहीं है। पदि देशा जाय 
तो इन्होंने इतिदृत्तात्मक शैली को ही अपनाया है क्योकि शितना डेले, घटना» 
चक्र एवं यगार्य बर्णोन को इन्होने स्थान दिया है. उत्तवा भावी के विश्लेषण, 
जीवन के स्वरूप-निरूपण एवं भन्तःसोष्टव को मुल्य नही दिया है । 
मुद्रारातुस-- 
मारतेन्दु बावू हरिद्यन्ध ने संस्कृत के कवि विज्ञासद्तत कृत मुद्राराक्षत 
का हिन्दी-अनुवाद किया। नातदी के भनन्‍्तर नाटक की प्रस्तावना से जात 
होता है कि विधाखदत सामंत् वटेइवरदत्त के पौष भौर महाराज १४ के पुत्र 
थे। जमन प्रो० ह्विलब्रैप्ट मे मारत में प्रमण कर मुद्राराद्षत की भनेक प्रतियों 
को प्राप्त क्रिया। उनमें में मुछ में रवि के पिता का ताम भास्करदत्त भी 
दिया हुभा है । प्रो० विल्सन ने इनके विठा पृथु को पिधोरा भौर इस्वीराज 
ही सिद्ध करते का प्रयत्न किया है भौर वर्देश्वर दस के विषय में उतका कहना 
है. कि चंद ने भाषा में बटेश्वर शो सोमेघर लिस दिया है। परलु यह टौक 
नहीं बर्योंकि पिता भोर पुत्र दोनों में माम-्ताम्य वही भौर मे विशासदत्त चाग 
मय पृथ्वीराज वा कोई पुत्र कही लिया है । 
उपरिलिसित नामों के भतिरिक्त माटककार ने भ्पने देश-काल के विषय 
में कुछ भी उल्वेध नहीं किया है। नाटक में भरत वावप के विउरण से इतडा 
उत्तरी भारत का निवासी होना राजेतित होता है 3 छुदाराक्षत बी किगी-दिसी 
हल्लतिधित अड्ि के भरत वाजय में घवन्तिवर्मत नाप भागा है। इतिहास के 
अवनुवार भ्वस्िवर्मत दो हुए ई--एड तो मोखरी राजा हुभा है जिसके पुत्र 
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ने हृवं को पुत्री से विदाह डिया था भौर दूसरा काइमीर का राजा जिसका राजत्व 
काल सन्‌ ८५४ से ८८डे ई० तक है। प्रो० जेंकोबी ने लिखा है कि मुद्राराप्षम 
में जिस ग्रहण का वर्णन हैं वह ठा० २ दिसम्वर सन्‌;८६० वा ही ग्रहण है । इसी 
दिन राजमत्री घूर ने इस माटक का श्मितय कराया था। म० म० हसरशसाद- 
शास्त्री विसते हैं कि इन्होंने गौड़ो रीति का प्रयोग क्या है भत. वे यौड़ देश 
केपे। 
उपर्युक्त मूदम विवेचन से यही फल निवलता है कि विशासइत्त महा* 
राज पृषु के वुत्न भ्रौर सामंत बरदेप्वरदत्त बेस पौष्ठ थे । ये पृषु पृथ्वीराज झौर 
दरेश्वर सोमेश्वर नहीं थे वरन्‌ कोई भय ये । नाटक में मंग्रताचरणा मै प्रतीत 
होता है कि वे शिव-मक्त थे। नाटक मी कथावस्तु एवं शैली स्‍ौर उद्देश्य से 
प्रतीत होता है कि वे इतिहास-विज्ञ, राजनीतिमर्मछ, वीररसप्रिय एवं बहुथुत पे । 
माटक के निर्माण ढाल के विषय में सर्वेप्रष्म प्रो० विलगन से शोज 
मो भौर सिद्ध विया कि इसमें स्लेच्छ शब्द प्रापा है, जिसका प्र मुसलमान 
है प्रतः यह प्रस्प महमूद गजनवी या मुहम्मद गोरी के समय में बना होगा भतः 
इसका रखनावाल ११ थीं या १२ थी दाताम्दी हो सत्ता है। उन्होंने जैन 
हापणाक जीवछिदधि नामक पात्र को भी नवीन काल बी उद्धावना माना। 
परन्तु ५० बाशौनाय तलग ने इगरा सष्डन दरते हुए इसरा रघना बाल 
दरशवीं शताब्दी लिया । उनता पहना है हि दशरूपर में मुद्राराप्स वा उत्सेख 
सीन बार हुपा है । दशषपक के रचयिता पनझजय परमार राजा मुज के सम- 
शासौन थे घोर मुंज का निधन गात सन्‌ ६६५ के झासपाग है भतः मह 
माटक प्रवश्प ही सद्‌ ६६५ मे पूर्व बना होगा । इसके भतिरित्त मुशराक्षम के 
सातवें धंक के तृतीय इसोब' गा भावार धार्यधर में उद्पूत है भोर उसे मुत्ता- 
पीह हृत बतलाया है। मुक्तापोड काइमीर के राजा सलितादिय का ही दूसरा 
साम था भौर उतरा बाल सन्‌ ७२६ रे ७५३ ६० है धतः इसशा रघता भान 
भी यहो है । नाटक की हस्तलिधित प्रति में घवस्तिवर्म त का माम प्राने से जोरों 
भादि दिद्वानों ने विधाराइत्त भा समय £ यो शताब्दी का उत्तराध माना है 
प्रत: इस नाटफ बा रचताशाल भी ये यही मानते है । 
उपयूत्त समीशरा से प्रतीष होता है दि इस प्न्य का निर्माण ईसा को 
आठवीं या नर्री शताब्दी में हुपा । नाटक में जो पाटलियुत्र जया दर्सन है, उससे 
मरी नाटह की धवतिदाषीतता हूातर म्दी होठी 4 
कहा जा घुडा है कि मूल साटझ सराए में है शिमिमें राजनीति के दाव- 
देघों बा वित्रण है। इसमें शगार एवं बरस रस का हो विवान्द्र प्रमाद है। 
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अस्तिम अंक में चऋग्दनदास की सती झवदय रंगमंच पर भाकर कुछ करण हृश्य 
उपस्थित करती है परन्तु वहाँ भी करण रस ग्पने वास्तविक हप में दृष्टिगोचर 
नहीं होता । उप्तके बचत मे कर्तंव्यपराण्णवा ही झलकतों है. भरत: शोक का 
पूर्ण उद्धाद नहीं होता | इसके अतिरिक्त स्त्री-पात्री पा भी भाव सा ही है । 
अतः इस नाटक में माधुये युर् कम ही है। बीर-रस-प्रधात नाटक होने से इसमें 
शोज गुण पपने सुन्दर रूप में मिलता है। कही-कही हास्य का पुट भी है। 

यह नाटक सात अंकों में सम्राप्त हुमा है ! इसकी कया इतिहास से लो 
गई है। इतिहास-अ्भिद्ध मौर्य सआ्जाटु चद्ध्युप्त इसके धीरोदात्त चायक हैं। 
सादक का उद्देश्य नन्दयेश् का सर्वेबाश कर महाराज चन्द्रग॒प्त को शासक बनाना 
एव उसकी राज्यश्री को लिथिर करने के लिए मर्द के स्वामिभक्त मंत्री 
शजक्षस को उनसे मिलाना है। यही घाधिकारिक कपावस्तु का प्रुत्त सोत है। 
उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रथम अंक में राक्षस की सुद्रा की झेंगूदी का 
प्राप्त करना, शकरदास से भूठा पत्र लिखवाकर उ्े चाएवय के घर पिद्धार्थक 
को सौपना, णीवसिद्धि को देश निकाला देना भौर चन्दनदास का बन्दी 
हीना वर्छित हैं। दितीय प्रंक में शंकरदास का पसिद्धायंक के साथ भागनों, 
प्लिद्धायंक का राक्ष की सेवा में रहता, सलयक्रेतु के भाभूषणों को 
छिद्धापँक द्वारा लेना भौर भ्रुद्रा को लोटा देना तपा पर्वतक के गहनो को राखस 
के हाथ बैदना वर्णित है। तृतीय भंक में चद्ध॒ुप्त भौर चाएंपय का पाररपरिक, 
डुच्रिम कतद् है। यह सब उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यत्न हुप्ता है। चतुर्थ भंक, 
में मतवकेतु का राक्षस पर ढ्षका करना धोर घाएवय के भ्रुप्तचर भापरायए 
पर विश्वास करना तथा पंचम भंक में मलयकेतु का राइस से विद्वह एवं पुसः 
बन्दी होता उद्देश्य की प्रात्याशा को उत्तेगित फरता है। पष्ठम भंक में 
घरदनदास की रक्षा के लिये चाणवय के घर द्वारा बाष्य किये जाते पर रादात 
को घद्धगुप्त की भ्रधीनता स्वीकार फर बध्य-स्थात को जाना निषत्ाप्ति हैं 
झौर सप्तम प्रक में राक्षम बाग मंत्रीपद प्रहद ऋरना फलागस है । 

भ्रपंश्रक्ृति की हृष्टि से राध्स को चद्धुप्त का मंत्री बनाना इस नाटक: 
का दीज हैं। सन्त से मुद्दा कटे प्राप्त कर उसके प्रयोग द्वारा मसबकैतु को 
पौसा देना बिन्दु है। विराषयुप्त या राशस को यह बतलाना कि उसके अपल 
लिष्फल हुए, इसमें पाठ्य है। राक्षस को चाणगप भौर चन्दगुप्त के पिच्या कलह 
डा समाचार देना प्रकरो है और शक्षम का मंत्रीपद प्रहण करना बाये है। 

माटक रूए सम्पूर्ण कृपागढ एक वर्ष के भन्दर का है। साटक डा 
अरस्म जीवधिदधि हे वियक्या के अयोग द्वार मलयरेतु के पिठा पर्वंतक के, 
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मारने के भपराध में निर्वालित किये जाने से होता है। चतुर्थ प्रंक में मलयदेतु 
भागुरायण भौर कंचुकी के समझ दीप श्वास लेकर बहता है कि धाज पिता 
की मृत्यु हुए दस मास हुए। मलयकेतु पिता की मृत्यु बे पश्चात हा राह्मत से 
जा मिला था घौर उसका उपयुक्त दयते उसी के यहाँ का है। इसके पश्चात 
तीन झरकों की क्या भा समय दो मास से भ्रधिष्ठ वा नहीं भतः सम्पूर्ण 
कपानक बेवल एक यप का ही है । 
प्रस्तुत अनूदित नाटक में कवितांश ब्रज में है घोर शेप शड़ी बोलो में । 
ब्रज साड़ी वीली भी धपेशा प्रथिक सरे रूप में है। गयोंकि गद्य भाग में नेक 
प्रशुद्धियाँ एवं घुटियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, यया--शपा किया, बोलैगा, ऐसा धंता 
“बैठे ही मेरा सहपादी मित्र विप्णुपर्मा नामक द्राह्मण जो शुश्नीति घौर चौसटो 
कला से ज्योतिष शास्त्र में बडा प्रवीण है, उसे मेने पहने ही योगी बताकर'"* 
ह «व! ध्ादि | पद्य भाग वा भनुवाद प्रच्छा हुपा है, उदाहरणायं बृछ् इनोक 
भनुवाद सहित नीचे दिए जाते हैं-- 
मूल इसोक-- 
पन्या केय ल्थिता ते शिरसि शशिकला, दिस्तु सामंतदस्पाः 
मार्मवास्पास्तदेतत्‌ परिचितमपि ते बविल्मृर्त बस्य हेतों:। 
मार्री पृश्यामि मेंस रुपपतु विजया न प्रमाएं थदीसदु- 
डेंग्या निद्धोतुमिष्योरिति घुरप्तरितं शा्ट्पमस्पादिमोय: ॥ 
पध्रतुशाइ-- 
बीन है झ्ीत् पं 'चस्दधरला! शहा थारो है नाम यही अ्रिपुरारी। 
हाँ यही माम है, भूल गई शिमरि जानतहू सुमर प्रान-रियारीत 
मारिहि पूएछत घाढहिं, नाहिं, कहै दिलया जद चंद्र सवारीव 
यों गिरिशे छलि गंग दिप्ावत ईस हुरो सब पोर बुष्हारीआ 
इसोब--- 
प्राश्ारान्‌ परितः घराशतपरेः क्षि्न परित्िष्यताम्‌। 
द्वोरेप दिरई:. परशिषषदामेदक्षमं: रधीयतास 8 
मुश्त्‌वा मुयुभय प्रहत्तमनततः शजत्रोइते शुदंते। 
ते निर्या्यु सथा सहेत्मततों ग्रेधायमोध्ट यहा 
धतुराइ-- 
सड़ो से मरे पाइ पते छंटा को। 
घरो द्राए ५. कूजरे अर्यों पदा कोंय 


जगन्नाथ दास रत्नाकर 


ब्रजमाषा के महाववि जगश्नाथ दास रत्नावर का जन्म सं० १६२३ में 
ऋषि-पंचमी के दिन काझी में टूपा था । इनके दिता का नाम प्रुस्पोत्तम दास 
चा। इनके पूर्वज पानीपत के जिलास्तगंत सफीदों ध्राम के निवासी थे, जहाँ से वे 
मुग्रल-सम्राटू परवर के गिहासनाझइ होने पर दिल्ली चले गये थे । बहुत बाल 
तक वे मुग़ल-दरबार में प्रतिष्ठा पाते रहे रिस्तु भौरगजेव के पश्चात जद मुगल 
साम्राज्य दिन्न-मिन्त हो गया तो इनके तत्तालीत पूर्वज जद्दांदार शाह के साथ 
गाशी चले भाये। यहां वे दिल्ली वाले वैद्य बहलाते थे । 

इनके बिता फ़ारसी के भच्छे विद्वात्‌ पे। भारतेरदु बाद हरिश्वद्ध उतके 
मित्रों में मे थे धोर ये प्रायः उनके शृह पर भातेन्जाते पे, जहाँ मवि-्गोप्टियाँ 
होती रहती थी । मायू पुरुषोत्तम दास को भी हिन्दी से शबि होने कमी । उनके 
साध उनके सुपुत्र रत्ताकर भी उन गोष्टियों में जाते धौर बविताएँ सुनते पे । 
इसरा उन पर प्रत्यधिक प्रमाव पड़ा वास्तव में इसो समय के जमे हुए भडुर 
ने ही उनके हृदय में ऐसे विशाल वृश का रूप धारए दिया, जिसने पुष्यित होरूर 
घपुदिश धपनी सुरभि को प्रसारित किया । 

इनयी शिक्षादोशा वाणी में ही हुई । सं० १६४८ में इन्होंने बी० ए० 
थी परोशा पास बी) इन्होंने भ्प्पपननाल में फारसी का पूर्ण शान प्राप्त 
हिवा। सं० १६५७ में ये घदागढ़ रियासत्र में एक उच्च पद्धिरारी निमुपत 
हुए परलतु स्गारष्र टोझ़ मे रहते बे: कारग इन्दें दो दर्ष पदचाव ही वह स्थान 
छोड़ना पहा। तदनस्तर धयोध्या नें महाराज प्रतापतारायण सिंह ने इन्हें 
प्ररता मंत्री नियुर्त रिया। इन्होंने इतनी लियुणतां से बार्य शिया हि भीष 
हो प्रधान मंत्रों रता दिये गये ॥ महाराण के निधनोररात महारानों से भी उसो 
प्रगार इस्दू सम्मानित शिया । 

ये धप्रेजी, पारसो, हिंसी घोर यू के उद्दनद डिद्वात्‌ दे। इन्हें गलत 
के! भी धण्दा शान था बरोकि इसड़े दरों पर सरझत के द्यों का पर्दाल प्रभाव 


(२० ) 


जगन्नाप दास रत्ताकर रू 


परन्तु स्वतंत्र रूप से ग्रंप किसी ने नहीं लिखा था। इस प्रमाव की पूर्ति 
रलाकर जी ने को । 

गंगा का माहात्म्य वेंदिक काल से घला भा रहा है परल्तु वेदिक गाल 
में इतनी प्रतिष्ठा नही हुई जितनी पौराणिक काल में । शिव, शक्ति एवं विष्णु 
की उपासनाय पुराणों में पर्याप्त लिसा घया । षुद्ध पुराण तो केवल इनमें से 
एक की ही उपासना के लिए लिखे गये । ब्रह्म वैवत्त पुराण” एवं “विष्णु पुराण 
में विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए उनकी प्राराघना एवं पूजा पर पर्याप्त बल 
दिया गया । *मागवत् पुराण में मी उन्ही की महिमा गाई गई है! 'शिव पुराण' 
में शिव वा माहारम्य स्थापित किया गया है तथा 'देयी भागवत' में शक्ति गी घक्ति 
को हो सर्वोपरि मानता है । इस प्रकार मिप्त-मिन्न पुराणों में इन दाजितयों बी 
रावॉपरिता एवं थ्रेप्ठता सिद्ध भी गई है परन्तु गंगा का माहारम्य भ्न्‍्य पुराणों 
की भौति इन पुराणों ने भी समान रूप से माना है। प्रारम्मिक पुराणों 
में गंगा मो मत्यंलोबयाहिनी माना है। "ब्रह्म वैवत्त पुराण” ने इसे इहलोक 
प्रवाहिनी हो माना परन्तु इसे गोलोक की वस्तु बना दिया। इसी प्रमार प्रागे- 
भागे पुराणों में इसबा माहार्म्य बढ़ता ही घला गया। यहाँ तक कि मह स्वर्ग 
से चलकर मर्यंत्तोक में घागरर पाताल में भी पहुँदी । भगवान्‌ विष्णु के धररण- 
मस्त से ये उत्पन्न हुईं, पुनः दहा जो के कमष्डसु में पुमेढ लेती रहीं घौर 
सदनन्तर शिव जी के जटापाश में प्राबद हो रमण करतो रहीं । यह सब भक्तों 
थी याणी के विसास भा परिणाम था। ध्रादि कवि वास्मोक्ि ने शो रामायश 
के ३४पें रा में गंगा भी उत्तत्ति हिपदाद्‌ प्ोर मेना से भानी है। उन्होंने 
लिणा है-- 


धंप्तेद्ों हिमवान्ताम घातुतामाकरों महान्‌। 
तस्य बन्पाद्रयं राम रुपेणाद्रतिम भुवि ॥ 
था मेरडुहिता राम तथोर्माता धुमप्यमा। 
माम्ना मेना सनोमा ये पशनों हिमदत; प्रिया ॥ 
हस्पाँ. गंगेयमभवरण्येप्हा हिमदत: धुता। 
उम्र माम दितोयामूत्कन्या शरपंद शायद 


इसमे रपट शात होता है ड्वि द॑था द्विमातय में ठदमूत एक नदे पो । 
शामायण में लिया हैँ हि देशों ने देवहितार्प एईं सोतों सोड़ों के बस्थाए के 
लिये हिमवानु से गंगा को रपये में से जाने ढो प्रापंना(शो । हिसिदान्‌ ने उन्हें 
महूए्ँे धरती पुत्री समवित गर दो घोर ये यंदा को सेडर रवगे बने गदे--- 


३० हिन्दी के भरवचोन रक्त 


भय उ॑पेप्ठां सुरा: सर्वे वेवकार्पतिकोर्पया। 
लेख वरपामासुगंता त्िपयर्गां नदीमु ए 
ददों धर्म  हिमवास्तनरया लोकपावनीस 
स्वच्छुन्दपयगों गंगां. जैलोगपहित॒कास्थया ॥॥ 
प्रतियुद्य त्रिलोकार्य  जिलोकहितकांक्षिए: | 
गंगामाइाय तेड्गच्छन्कता येंनान्तरात्मगा भ 
इन इलोकों में स्पष्ट ही गंगा को नदी लिखा है परन्तु साथ ही हिमवान्‌ 
की पुत्री के रूप में वशित किया है। उसे इतना पवित्र भी बतलाया गया है कि 
देवता भी उसे स्वहिताययें एवं प्रलोगय-कल्पाणार्ष देवलोक में चाहते पे भौर 
इसीलिये वे ले गये । भागे-भागे इसका माहात्म्य पुराणों में श्ौर भी बढ़ता 
गया। कहने का तात्पर्य यह है कि गंगा ने देवी का रूप घारश कर लिया, 
यहां तक कि झीदों ने शिवश्रिया मानी झोर वैष्णावों ने भणिल-वापविनाशिनी 
कहा ) 
राकर जी ने भी गंगा का माहात््य वर्शित करने के लिये ही इस 
अन्य को लिखा । इसमें १३ सं हैं, जिनमें से १२ सर्गों का भ्राधार बाह्मीकि- 
रामायद हैं । केवल चतुर्थ सर्गे ऐसा हैं कि जिसका प्रापार ब्रह्मवेंबर्स पुराण 
एवं देवी-भागवत पुराण हैं वयोकि उन्ही के भनुस्तार इसमें गंगा की उत्पत्ति 
गोलोक में विध्षु से मानी गई हैँ । ब्रह्मवेवर्त पुराण भें 'श्रीजृष्णाज्डसम्भूताम्‌ 
भौर देवी-मागवत् में 'हष्ए विग्रहस्मृर्ता' कहकर कृष्ण से उप्तकी उत्पत्ति मानी 
गई है) 
शेप बारह सर्यों का भाषार रामायश के ३६ से डंढदें सर्गे तक छः 
से हैं। रामायण में कथा सूक्ष्मतः लिखी हुई है परन्तु गगावतरण में उसे बड़ा 
विस्तृत कर किया गया है) इसके नये सर्य से श्रयोदश सो तक फी कपा का 
प्राघार केवल निम्न-लिलित एुक इलोक हैं-- 
अगाम सं पुन्गद्भा भगोरपरचातुगा। 
सांपर घापि संप्राप्ता रा सरिल्वरा तदावआवा 
इसी को इतना विस्तृत किया यया कि कया में वन्य ने रहा, गग्फन ने 
हो सका वरन्‌ शैविस्पपूर्ण एक विश्यंसलता मी भागई | हिन्तु आये ये ही 
परम इसके मौलिक हैं, शेप में तो भनेक दामायण के इलोों का ज्यों का रपो 
अतुदाद प्रनेक स्पलों पर मिलता है। उददरणाप कुछ इलोक एवं गंगायतरण 
के पर्चाध नीचे उद्ृत जिए जाते है-- 


जगन्नाय दात रलाकर श्र 


रामायश-- 
मुमतिस्तु नरब्याप्न ग्भेतुंव॑ व्ययायत । 
चध्टि-पुप्रसह॒त्लाशि. तुंबभेदादितिसृता ॥ 
गंगावतरण-- 
सुमति सलोनी जती एक सूंबो स्‍झति भदुभुत । 
निकसे जासों साठ सहस_सघु योज सरिस हुत ॥ 
शरामायश-- 
घृतपूर्णोपु दंभेष धात्रुयस्‍्तात्समवर्घपन । 
कालेन मह॒ता सर्ये घौदन प्रतिपेदिरे ॥ 
मंगावतरण-- 
दोरप पृतथट घालि पाति ते घाइ बढ़ाएं।॥ 
समय-सग सब भ्ंप शप जोवन प्रषिषाएं हा 
रामायश-- 
मगवत्यूधियी सर्द धन्पते सगरास्मर्जः:३ 
बहुबद्च सहात्मानों बप्यते जलचारिशः ॥ 
गगावतरणं-- 
सास-्युवत युधजुवन भुषत छोदे सब शरत | 
जसचारी यहु सिद्ध स्त, मारे प्रद मारत ॥ 
रामापश+-- 
ध्रप। गगहरोश्र्माश्मनेनाइवोग्पनोपते ॥ 
इति ते सर्वभूतानि हिसति सम रार्मजा: ॥ 
गंगावतरण-+ 


इहे किपों मतभग इहै हरि लिये सुरंएमत 
पो बह हिसत सर्याह सहे जागों जहेँ संगम ॥ 
इसी प्रशार घौर भी प्रनेश उद्चहरण दिये जा सपते हैं। हा, भाषा 
बी हृष्टि से ब्रशभाषा गा मह एुए छन्ूडा रह है। भाणा में प्रमंगानुरूसत 
हितनी प्रशरता एवं प्रशद इसमें दीस बचने है, ८त्यत्र इस है। गया जहू 
रश्गें गें उतर रही है, यहाँ पोजपूर्ण शब्दों से साझार संगां गिरती सी हो 
प्रतीत होती है। उपरती हुई उत्साहरर्ण गंगा के बदनों में हनिए्न भोज 
हो देतिए-+- 
गए बछ्छो उर भरि उसय हो गण सहो मैं 
विन तरय-दत को हर-पिरि हर-संप महों में । 


इ२ हिन्दी के भर्वाचीन रत्न 


ले सवेग विक्रम पताल पुरि तुरत सिधाऊं। 
श्रह्मलोक को बहुरि पलटि कंदुक इब झाऊँ।ा 
उमेंगती हुई गंगा ने ज्यों ही शिव का सुन्दर रूप देखा तो उसका उत्साह 
काफूर हो गया भौर रति भाव जाप्रत हो गया। वीर के शमनोपरान्त स्पृंगार 
की ब्यंजना का कंसा सुन्दर उदाहरण निम्न पद में मिलता है-- 
भई थकित छवि छक्ित हेरि हर-हूप समोहर॥ 
हूव॑प्रनहि के प्रान रहे तन घरे घरोहर॥ 
भयों कोप को लोप चोप शोर उमगाई। 
दित बिकनाई घढ़ी कढ़ों सब रोप-रुछ्ताई ॥ 
झाकाश के वक्षस्थल को चीर कर उतरती हुई गगा से विश्व पर्रा 
गया । भय का ऐसा संचार हु कि सूर्य के धोडे चमक गए, शिव भौर विष्णु 
के वाहन भो भवद हो गए, दिग्गज चि७घाड़ने लगे तथा पहाडो की छातियाँ 
धड़कते लगी :-- 
भरके भानु तुरंग घमकि चलि मग सो सरके। 
हरके याहुन रुकत नेहु नहिविधि हरि हर के । 
दिग्गज करि चिद्कार नन फेरत शप थरके । 
धुनि प्रतिपुनि सों घमकि पराधर के उर घरके ॥ 
अगार, वीर भौर मवानक के प्रतिरिक्त करुण का चित्रण भी उस 
स्थल पर बड़ा मामिक हुभा है जहाँ राजा सगर ने प्पने मृत वुत्रों का समाचार 
गुवा है। रानियाँ तो पद्दाड़ छाकर मछली की भौति तड़फने लगी :-- 
हागी खाते पछाड़ धाड़ मारन सब रानी। 
मानहु माजा मज्जि सलफि सफरो झकुलानों॥ 
इस प्रकार विविध रसखों की सुन्दर ब्यंजना इस ग्रन्थ में हुई है। यथपि 
यह प्रन्प गंगा की श्रद्धा से उसके माहारम्य के प्रतिपादमार्ष ही लिखा गया 
है तथापि इसमें कहीं कुण भश्लीलता भी दृष्टिपोचर होती है जो उचित नहीं, 
यथा सुर-मुन्दरियों वा पेन करते हुए रत्वाकर जी लिखते है-- 
उच्काबति कुच पीन सोते लंकहि लचकावतिा 
अपर ददाइ हसाई प्रीद भ्रंगनि स्चकावति ३ 
सर्मिस भुकुदि-विलात करति करि त्िकुंटि सनेनी। 
शादति मंपल्त घसी संग घुस्न्युस्दरि-सनी ॥ 
इस प्रन्प में यों सो घनेक घलंवारों का प्रयोग हुपा है परन्तु घनुप्रास 
की छूट झौर उद्येज्ञा का विधाद बड़े गुर्‌दर रूप में दोण पड़ते हैं। उस्ेज्ञाएँ 
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अन्त धरना: मनु मागद घात विविलवदर वे 8 





उतनी अ्नों दरदी हैं, अपने हंसते आयी हे पॉत 


328 3-20 आह अं ही 8 8 का आ । 





डा अभताओओ के 





डा बाद डे के मा बडिज इचादाय 





के कोल दहये हू चिन्तन दुच्दे झऔर इतने दा झाने दट इठ है- 
झज सं बन बणगड जुटे डच्छजट अलाद॥ग 

दुन्ति मोड पिरि भादि चतद उतर दरमद 8 
बनु. कआणाई अत सीता े गोद अषाइ्रग 
ऋरि शक ऊंचे डइसरि मोलिदुी बगल सुझार ए 

डाज्दड में कह शाप्टमपनन दबनाओ साटिस्जोए आए एक दूस्दन रत है, 


डिल्‍तें आधा के डिक्‍्टूलि, कप बे धाजवरदा, भा जग देदाआलए “ड़ #ीच- 





प्रदानात प्रचननआ झमले मदद पूड डिबनिट छाद्र में दीड दाटनी ड़ ॥ 


ह्दद श्र्द् ४ बई: प्रौद्त सतना है। 





ओए हहईे देंढ इतने आन्मता अप दिकाद नहें दुषा दा छोद घाननअ्त ये 





हद झग 7 इस 


जयन्नाय दाद रताइर 


न्ब्ण 
जप 


लए इक दे एड मनोइारी हैं । हअुछ उच्देशाओरं पर हाट टानित: 


कार्यी खान पढाई घाड़े मारत सर 






बांदा ॥ 


मातटू मादा सम्धि म्ाद्धि झथरी अडुचातों 
१५4 जः ः 

सैरत ददद विराम चपत चुनडों से हाय में 

चमझति डापसा रत्ट्रें सरद घत दिमत पद में 


> 


कमो चुमझो 
शारदी नेपनान्य में 


एड स्एजल पर बेगा 





मे हापय बई पाने के हि 











हुपीओं के गोद बे हुए परस्तर इबदे 
हल माँ ज्ञान टझूगाद कटे उच्टचत उमयता 

घुनि नॉंचे पदिरि गाज्ि चचद उन दरयताा 

मनु कायदी कपल गोल छे गोल उड़ाएा 

सरि छवि ऊँचे उपररि मोलि सुपि छत सूहार ता 

दा्वद में यह खाप्टडाज्य इबनापः 

डिसनें छपा को हदिस्दति, नाग को प्र्श्य हद, भाव को उम्दा एं भचो 


प्रदददगत प्रवरदा झगरते न्ट्ुुट एवं डिझशित रूप में दल परट्ी 





साहिपल्ओर का इक रूस 














छुदद झंवझ--उदद शदक रामनगर जो की 


इसने झा नि का माहान्प प्रदधिद झिएा 
डा 5चदरद प्रगयः इसे कत मे हुपय है । 
सीय रहे पे। उसने सम्पवा आ दिझउ न 
एवं धर्म के दिद्ान्दों में दे परिचित द ये, यहाँ 

प्रोरार को खमनले छो को दुद्व ने थो। ये प्राथविद्च जीदन ब्यद्रीदर 


छग्वे थे। झा सोय पद भझारटदरप में झादे 








घापदी रचा घखिमादु पद 
एुईँ झदव इच्डियों शो शिया ले दरादित देगा प्रःसन्म कीं॥ 
श्र 


देशों दें दिफिए इदी री स्टुडियर इसी मनोदृलि छा परिगा:य हैं॥ दा्टद में 
मगों मे अमेडाग््ट छो नोंद पड़ी ॥ द्ादय इस्यों में रही के जो नादा दिपान 
दिखादाई पढ़ते हैं दे इसी झषार पर निरिद हुए से, दिन्‍्दोंते 


डिद्य । इसी कर्ंडपसड से झूद कर एड दमक्पे निध्टचटा 






£ 28 हिन्दी के प्र्वाचीन रतन 


समझ कर परम तपस्वियों ने अरण्यों में जाकर ब्रह्म के मिरागार स्वरूप का 
बिन्तन किया और उसे ज्ञानगम्य एवं ध्यानध्येय बताया । यह ज्ञाद मीरस सिद्ध 
हुआ और भ्रधिक काल तक बल न पा सका परन्तु कर्म भोर ज्ञान दोनों ही 
प्रतिष्ठा पाते रहे । अन्त में पौराणषिक काल में देवों की एयक्‌ अतिप्ठा हुई 
झौर कर्म के साय-साय अ्रर्चाओऔर चर्चा ने पा बढाया भोर यही भाव भक्ति 
के रूप में परिणत हो गया | भक्ति ने भाराधना के स्थान पर उपासना को 
महत्व दिया। भायवत पुराण में भक्ति का ही माहात्म्य प्रदर्शित किया यया 
है। दर्गन-दञास्त्रियों ने भी करें श्रोर जान को बडा यौरद दिया। जैमिनि ने 
पुर्वमीमासा में क्क्ाण्ड के और व्यास ने उत्तर मौमासा में ज्ञान के महत्व 
को स्वीकार किया । परन्तु उत्तर मीमाप्ना में ज्ञान की प्रधानता होते हुए भी 
कर्म का खण्दन नहीं था। गीता में कम, जान भर भक्ति का समस्वय हो गया 
किन्तु त्दतन्तर भी ये तीनो किसी न विसी रूप में भ्रपनी ह्वतत्र प्रतिष्ठा के 
लिये प्रकाश में भ्राते हो रहे । भ्राववी शताब्दी में एक झोर कुमारिल भट्ट से 
कर्मकाण्ड का प्रसार किया, दूमरी ओर स्वामी शकराचार्य ते भद्देत का प्रचार 
किया । इस भ्रद्व॑त ने उत्तरी भारत में भागवत घमम को सुप्तप्राथ सा कर दिया। 
पुनः १२ वी एवं १३ वी दाताइदी में इसको प्रतिक्िया रूप जिशिष्टाइत, दवैत, 
द्वतादत एवं घुद्धादव की प्रतिस्थापता हुई । ये चारो ही भागवत धर्म थे । 

इस प्रतार हम देखते है कि ज्ञान भौर भक्ति में प्पनी-स्‍पनी स्थापना 
के लिए पर्याप्त संघर्ष रहा है । गोपी-उठ्वन्संवाद का मूलाघार भो यही है। 
सर्वप्रथम यह प्रकरण हमें भागवत में मिलता है, जिसमें #प्ण का भ्ादेश 
पाकर उनके परम सखा उड़त गोपियों को ज्ञानोपदेश देने जाते हें और शाप 
ही मदेश भी साते हैं । भागवत में अ्रमर के भ्राजाने से उद्धव वो मघुकर रूप 
में उपालम्भ दिये गये है । यह परिषादी हमें सूरदास झादि की रचनापों में 
भी मिलती है। सूरदास भौर नन्ददास पादि ने तो पुषक्‌ भ्रमर गीत ही रच 
डाले। भागवत में हम राधा का नाम भी नहीं देखते जब कि गूरदास भादि ने 
राघा को पर्याप्त रूप में इस प्रकरण में चित्रित जिया है। गुरदास शोर 
नम्ददास धादि के अतिरिक्त प्रायः सभी दृष्शभक्त कवियों ने शापा, गोपी 
एवं उद्धव दे! संप्भापण को रिसी से किसी झूप में लिएा ही है ॥ राममक्त 
गोस्वामी तुलमीदाय भी इस लोग को सदूत न कर सके भौर उन्होंने इष्छ 
गीतावली में भ्रमरगीत सम्मिलित कर दिया $ 

भरलों के धतिरिसः रीविशरसीन कवियों ने मी इस परगंग को खूबापिक 
रूप में पतरन्तेत्न वछित डिया ही है। रहीम, मतिराम, दें, पतानद एव 





ददमादर झादि कदि डिदी न डिद्ी रूप में इसे दिख हो ददे हैं । 
खत्पदारायणया कदिरल, हरिप्रौर एवं रत्तार 


को काह्य दा द्विपप दतायया है। यदि उपरृंख 










छिदूरदास का घनर- 
खख्इन एुद कृष्णासादत्र के 
इदावन्ममनन्वित एवं ट्कटृ्स बख्यों 


छाप हो झाह्वादिद हुए दिया नहीं यहा उाठा। 







मठ नहीं थीं ग्रदः उनमे प्रचग्दा नहीं । दे उद्धई को 

मसठमस्वऋ हो देने के सायऊाप 
ऋरठी है । दूर प्रातउसपंटा को माहना है । 
ड्स्तो है 

दसा अब्दी है 

| इस परतस्थ 


दर 
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के 
४४| 
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हर सरस को कपा समानदा करें । झन्ठ 

ज्ाणण-गरिया बाठी रही, गंगा होप झादा गौर भरता झा 
दोह लेकर झपते झखा के झज्वच ने बाकर दुह घिराद 7 नामदद में दद्धई को 
इसलिए भेजा गया है कि दे भपने महान्‌ शान डारा शोडियों को म्मम्धवे 





दरलु सूर के अनन्‍र गीत में शानमादी उद्धर छो नक्ति के रहात्म्प को शिक्रा 


मेने के लिये भेजा गया है। दुतझों को झोरियाँ खझचग्ड भिर हैं। 





वो महान है पर संछोचदघ कह नहीं कटी । टुददी ने उद्धव के सेडने का 
3 नख्ददाद ने मय नहीं विद्या छवि दृदद ब्यों गये थे परन्तु 


उसके उद्धव है देदद, खुद झास्वार्य करदे है । उपर मोफियाँ मी झुत कर इतर 
देतो हैं। पहाँस्रेर को सद्य सेर दिता है। इहाँ ने अज्ञात है, न मौचर्प घोर 


४ 


शीटिहारीेल कवियों ने ऋपस्योद ऋषा्ः नहीं खिला है दग्दू कई-झूटो 


हट डे 
स्टुट छत्द हैं, जितने बडे प्रइरएण भागशा है। सव्यदासपराा कदिस्न 
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डसे अपने देते के मम पदिसी पा 


है, विप्टार होन्द्वीआर मख्णागलन तक हो जाता दूंप 


जगन्नाथ दास र॒त्नाकर ३७ 


विधिध प्रकार से सक्षित एवं बव्यजित करने का प्रयत्न करता हैं। सजा ही 
इसमें है कि प्रेमी तो तडपे परन्तु प्रियतम दयाद्र होता हुम्ना भी ने तड़पे । 
ब्रेम के दीवाने प्रेम पर वलि हो जाने में ही सौभाग्य समझते हैं इसीलिए तो 
उनकी दृष्टि में निर्दय दीपक एवं जल बी अपेक्षा शलम एवं मीन का मुल्य 
अधिक है । रत्नाकर जी ने भक्ति के उस भ्रादर्श पर रचना नहीं की, उन्होंने 
विद्युद्ध प्रेमादर्श को अपने समक्ष रफ्खा और इसीलिए दुत्यानुधग दिसलाया। 
कृष्ण को गोकुल की गली, ग्वालित, दूध-माखन की चोरी, मवैलियो 
का ग्राता-गवाना ग्लौर नाचना-नचाना उनकी श्वमहार-मतुहार, उनके बीड मंजुल 
बाँसूरी का वजाना, यज्योदा का प्रेम-पगा पालना और लाड-भरा लालना, यमुता 
की कछार, रास-रग झोर वन-विद्वार भ्रादि सभी बातें एक-एक करवेः याद झाने 
लगी ॥ वे उद्धव से बोले--ग्वाल एवं खालवालादों को विश्हानल में कोक कर 
मशिमडित मुकुट से हमे क्या श्रौर पट-रस व्यख्जनो से भी वया। हमें तो मोर- 
पश्तियों का मुकुद ही प्रच्छा था श्ौर माखन श्रघिक मनभावना था। प्रागे 
व्यादुल होकर बहते हैं कि गोपाल दाम छोडकर हम ब्रिलोस्पति कहा कर भी 
बया करेंगे-- 
ध्यारो नाम गोविद गृपाल को बिहाय हाथ 
ठाकुर ब्रिल्ञोफ के कहाइई कारिहे. कहा। 
ठीक भी है जब प्रिय पास नही, तो पेय हेय हैं, खाद्य खाद के समान है 
औ्रौर लोक थोक का झोक है ) प्रेमी तो जले झौर प्रियतम अपने को सेके ऐसा 
कंसे हो सकता है। भ्राग लगी तो उसी का नाम है जो दोनो घर लगे । गोपियाँ 
विवल हो तब फिर इृष्णा को बल बसे पड़े | इृष्णा को उद्धव ने बहुत समझाया 
परन्तु उनके भ्रश्रु बन्द न हुए । ह्ष्ण ने सोचा इसे प्रेम का तीर सगा नहीं है, 
अच्छा हो यदि इसे ही भेजा जाय भ्रोर स्पय जाहूर देख धावे। यह सोचकर 
वे बौते--हे उद्धव ! तनिक एक बार तुम गोदुस तो हो भागों फिर हम तुम्द्वारी 
शिक्षा को शिरोधार्य कर लेंगे--- 
झावों एक बार घरि गोडुलनलो को घूरि 
त्तव इहिं नीति को प्रतोति छरि लंहे हमव। 
मन सौं, करेजे सों, सयन-सिर-प्रांखित सीं 
ऊषब तिहारी सोष भोज झरि लेंह हम॥। 
शञानमानी उद्धव भपने ज्ञान की सुरक्षा-सम्जा के साथ चल पड़े, परल्तु 
क्यो ही गोबुल में पहुँचे, वहाँ केः चराघर जगत को विरह-ग्व, मोहमुग्ध एवं 
शुष्क-सा देखकर उनका ज्ञानाभिमान गतने लगा, योग के विधान घ्यान से दलने 
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लगे, धरीर रोमाल्डित हो यया और नेत्र बरसने सगे | उठव के झाने का 
समाचार सुनकर गोपियाँ उनके चारो शोर घिर आई घोर यह जान कर कि 
उनके बितचोर ने एक पाती भेजी है, उनका हृदय चल्लियो उठलते लगा । 
आतुरतावश् वे बोली-- 
हमकों लिस्यो है कहा, हमकों लिशयों है कहा 
हमको लिएपो है कहा, कहने से लगों। 

इन शब्दों में कितनी व्यग्रता है, कैसा सहज स्नेह व्यजित हो रहा है। 
उद्धव देखकर टठये-्से रह गये श्ौर उनकी प्रवीणता लीन हो गई । कहते कुछ 
नहीं बनता था, परन्तु सम्हल कर सम्पूर्ण धैर्य को सज्जित करके बोले--जिसे 
भाप देखना चाहतो हैं वह तो तुम्हारे हृदय में ही हैं, तव को क्षीण भ्रौर मन 
को दीन किए बिना ही ज्ञान भौर ध्यान से तुम उसे पा सबती हो। ये तुमसे 
टूर नहीं हैं) ग्रोपियाँ सुतवा-पनसुक्ा करके कृष्णा के दर्शव की लाजसा व्यक्त 
करती हैं। उद्धव भी कमर कसकर वेदान्त की मण्हूपा छोल देते हैं--प्रह्म तो 
भगोचर है, श्ररूप है, अव्यक्त है भौर व्यापक है । उसका ब्यान करना चाहिए, 
यह तो अलध्ष्य है, ध्यात के ही योग्य है। पर गोपियाँ कोई कच्ची ग्रोलियों से 
नहीं खेलों थी, ऋमक कर बोली--भव्यकत है, धलद्षय है तो फिर हाव-चैरों के 
बिना गायें बसे घराता था, नाचता ऊँसे था, मुख के बिना मासन कैसे पाता 
और मुरली कैसे शजाता या । ज्ञात होता है तुम्हारा ब्रह्म कोई और है, जो रूप- 
रस-हीन है, उसवा ध्यान करना ही बया £ 

उद्धव के शान को प्रेश से थेेष्ठ बतलाने पर गोवियां बहती हैं-- 

प्रेम-मेम छाँष्टि ज्ञान-क्षेत जो बतादत सो 
भोति हो नहीं तो कहा छाते राह जाईंगी । 

इसके पश्यातु ये उद्धव की उक्तियों का बड़ी युक्ति से उत्तर देती है 
ये योग-र्ाझर में श्यास घुटाना नहीं चाहदो वरत्‌ प्रजचच्द की एक मुसकात 
चाहती हैं--- 

शृद्द शजचंद - कृपा - मुप्तकानि ही में 
लोह-परसोश कौ प्रतरद मिय जाने हम 

वाह्ठव में मक्त वो चाहिए बच्चा, भकतवत्मस भगवान्‌ की शप्रा की एक 
सुखद बोर भौद वह उसो में स्वगे-मपवर्गं मी गाय खुख मानता है । कि ने 
उप्र झुत्ति चाहिए भौर न मुक्ति | बढ़ सो श्रजचद का घोर होना चाहता है, 
इगीसिए उसे विरह-चित्गारियों से शिचित भी भय नहीं धयता-- 
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जब ब्रजचंद को चकोर चित चार भयो 
बिरह चिगरारिनि सों फेरि डरिबो कहा। 
भागे बड़ी ही मार्मिकता से कहती हैं कि देखो उद्धव ! यदि ब्रह्म होने 
पर भी हम नारी बनी रहें तो हमें आपकी बात मानने में कोई भ्रानाकानी नहीं, 
हम प्राण जाने पर भी यह अमिमान ते छीड़ना चाहेंगी कि-- 
हम उनको है वह भ्रीतम हमारे है। 

वास्तव में श्रनस्य प्रेमलक्षणा भक्ति इसी का नाम है । रसरान ने जिछे 
“एकरस'! प्रेम कह्य है वह यही है कि प्रेमी ब्रह्महप होकर भी पअ्पने को उसी 
रूप में चाहता है। भक्ति में एक भट्ट श्रद्धा-माव हीता है, ग्रतः भक्त मगवान्‌ 
से सायुज्य चाहता हुमा भी प्रमेंद नहीं चाहता, अत. उसवी वाज्दा में सान्निध्य 
का भाव अधिक रहता है । इसीलिए गोपियाँ उद्धव से पञ्चाम्ति तप तपने एवं 
प्राणायाम करने वा भी वचन देती हैं, मदि ऐसा करने से उनका प्रियतम 
मिल जाय । 

उद्धव रोकने से सकते नहीं, उनका ज्ञान-माला गोपियो की प्रेम-सरिता 
से टकरा रहा था। य्रपियों ने झपना रख बदला झ्ौर व्यग्यपुर्वक परिहास से 
बोलों--उद्धव ! तुम एक बार हमारी धांखों से--प्रेमी था भक्त की आाँखों 
से--उत वन्हैया के रूप को तनिक भो देख लेते तो ऐसा न कहते । भाई, इसमें 
तुम्हारा अ्पराघ नही, तुम थोडे हो बोल रहे हो, कुब्जा का तोता बोल रहा हैं-- 

सुनो युननीं समभों तिहारी चतुराई जिती 
कान्ह को पद्ाई कविताई ढुचरो को हे । 

हम तो एक ही भझनंग ( कामदेव ) वी साथ से छक गई हैं, भला भ्रौर 
दूसरे भनंग ( ब्रह्म ) की भाराधना से क्‍या करेंगी । महाँ गोपियों वी वाझू- 
चातुरी में वितना माधुय है भोर है कितनी पठुता | झागे उद्धध बो इपट कर 
बहती हैं--- 


चुप रहो ऊपो सूघो पय मथुरा को गहो। 

वही जाप्रो जहाँ दुब्जा योग का पाठ पड़ाती है। यहाँ तो हमारे साथ 
रास रचते थे भोर वहाँ कुबडी का योग सोख गये ॥ भला यह तो बतलाम्रों कि 
तुम उनके ग्रढ हो या वेला-- 

ये तो भए जोगी जाई पाइ रूवरो को जोग 
प्राप कहूँ उनके गशुद हूँ शिघों चेता हे ॥ 

इसमें कितना परिहास भय हुआ है। 'बूवरी' शब्द से योग वो कुटिलता 

भी व्यक्जित हो रही है। भई | बुबडो ने तो योग इृष्णा को सिखाया झौर 
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तुम हमें मिखाने भ्राएं हो, भला तुममें सुर कौन हैं ? तुम व्यय ही इंप्ण का 
साम बदनाम करते हो, वे तो रसिक-शिरोमणि हैं, ज्ञात होता है कि कुब्जा ते 
ही ऊपर से ऊपर सुम्दे भेज दिया है--- 
रप्तिक-सिरोभणि कौ साम वरनाम करो 
मेरी जाव ऊधो कूरन्टूदरों पछणाए हो। 
श्रय उद्धव भ्रवाक्‌ रह गये । बाक्चाबुक की मार याकर धीमे से बोले 
कि अब इृष्ण महाराज हो गये हैं । गोपियों ने सुनकर शराद-हुदय से बहा--+ 
भच्छा किर जाओ और कभी प्रवसर मिलने पर महाराज पूछे तो मुक्ष से रुछ 
ने बोलता, जो वृष तुमने देखा है उसे कराह कर, घाह भर कर, नेत्री में जल 
भर कर और हिचकी लेकर व्यजिजत कर देना-- 
ओर भिल्ले प्रो सरताज पूर्डाह तो, 
कहिपो पछू न दसा देखी सो दिखाइयो। 
झाहु के कराहि नेन मोर श्रवगाहि कछू, 
कहिये को चाहि हिचको से रहे जाइयो ॥ 
इन दाब्दी में कितनी मामिरता है, कितनी विवशता है झौर क्तिती 
दौनता है। प्रेमी का कार्य तो प्रेम करना है भोौर बेचारा बया करे। यहाँ परात्म- 
त्याग की परावाष्ठा है, मक्त का भगवात्‌ के लिए सर्वेस्द का समपंण है। 
उद्धव का ज्ञानकोप समाप्त हो चुना था, युक्तियाँ विफल हो गई थी 
और प्भिमान मोम की भाँति गन गया था । बेचारे भपने ताम-माम को लेकर 
उठ खडे हुए। गोपियाँ बैचारी कया करती, मोचा कुछ भेंद ही मेज दें भरौर 
उरहोने वे ही बल्तुएं भेजी जो शप्ण को प्यारी थी, मम्मवतः इससे उन्हें याद 
झा जाय। 
विसी ने मयूर-पख भेजी सो किसी ने गु जाएँ भ्ौर किसी ने दही दिया 
तो किसी ने महीं । सद ते पीताम्वर भौर यश्योदा से सवनीत सेंजा । राधा ने भी 
एक यस्तु दी भौर वहें थी इप्एा वो परम प्यारी बँधुरी | गोपियों नें उदव को 
इम-पसिक्त बर दिया, उनका शान-नीरस हृदय प्रेम से सरता गया। थे सतनेत्र 
हुए विराग-लूमडी में प्रेम रख भोर ज्ञान-यूदडी में भ्रभुशाण सा रतत लिए लौट 
भाये । चौथे जो छल्मे जो होने गये थे, दूबे जी होवर सौर । छौट कर सपने मित्र 
के समक्ष रहागे होकर बोवि--- 
झ्याएं घूरि पूरि भंग घंदति हाँ री जहाँ 
शान रयो सहित शुप्तान पिरि गठी से । 
हम गये सो थे पर पछाड़ शाकर घाये ई; देशो घंगों में धुष भरी हुई 
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है, ग्रभिमान-सहित ज्ञान भी गाँठ से खो गया है । यदि ग्ापकों भी सही वात 
बताने की इच्छा न होती तो सच, हम गोकुल को छोड़ कर यहां पर भी न 
रखतै-- 
होती चित-चाव जौ न रावरे चितावन को 
तजि ब्रज-गाँत इते पाँव धरते नहीं। 
काश ! तुम्हे भी उसी राह ले जाना था इसीलिए झाया हूँ, भ्रन्यथा 
यहाँ जया काम था, वहाँ की सरस-सरिता में स्नान कर यहाँ की धूल फाँकर्न 
कौन श्राता ! 
इस प्रकार इस भ्रन्थ में भी निराकार का खडन एवं साकार का मडन 
है परन्तु भक्तो के प्रतिदूल प्रेम की द्विपक्षी व्यजना में इसकी मौलिकता हैं । 
इस ग्रन्थ में उद्धव द्वारा जो निराकार ब्रह्म का स्वरूप वर्णित हुम्ना है 
वह उपरनिषदो के ही झनुसार है । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में लिखा है-- 
भ्रपाशि-पादो जवनो प्रहीता 
पश्यत्यचक्षु: स श्रणोत्यकर्ण: 
उद्धव भी उसे अ्रपाछिपाद एवं चक्षुरणंविहीन कहते हैं । भागे इसी 
उपनिपद में ब्रह्म को झणा से भर झोर महान्‌ से महान्‌ बतलाकर उसे अ्न्त:- 
करण स्थित लिखा है धौर कहा है कि विषयभोग के सकत्प से शून्य श्रात्मा ही 
उसे पाती है-- 
श्रखोरणोयान्महतों महीया 
नात्मा गुहायाँ निहितो $ स्प जन्तो: । 
तमत्रतु' पश्यति बोतशोकी 
धातु. भ्र्तादान्महिमानमीझम्‌ 
इसी भाव की पूर्ण छाया हम झूर के इस पद में पाते हैं-- 
घुनहु गोपी हरि को संदेश । 
करि समाधि भन्तर्पति ध्यावहु यह उनको उपदेश 0 
थे झदिगति भविनाशो पूरणा सव घट रह्मो समाइ । 
निगु ण ज्ञान विनु मुत्ति नहीं है देश पुराणन माइ ॥ 
सगुएा रुप तजि बियु रा ध्यावो इक चित इक मन लाइ । 
यह उपाव दरि विरह सरो तुम मिल ब्रह्म तव राई ॥ 
मूर ने उस भाव वो तनिक व्याख्यात कर दिया है। रत्नाकर जी ने सूर 
के समूचे भाव को अपने दब्दो में इस श्रवार रक्सा है -- 


जगनन्‍नाय दास रलाकर ३ 


जँहै धति-विगरि न वारिधिता बारिधि का 
डूडता बिलेहे बूद विदस बिचारो को । 
समक-- 
सीत के प्रभाव भावा"7* ०० १ 
नहात जमुना में जलजात एक देल्यों जात 
इसेप-- 
स्थाम-रंग-राँचे साँचें हिय हम ग्वारिति के 
जोग की भर्गोहों मेप-रेख रचिहे नहीं। 
सहाँ प्याम (दृष्णा, काला ) और मगोंहीं ( भगवा रय वी, भाग 
जाने थाली ) में श्लेप है । 
> भर 4 
कहीं-कहीं श्विष्ट प्रथ ग्रत्यन्त कठिन हो ग्रये है, यथा-- 
रस के प्रयोगनि के सुघद मुज्ोगनि के 
जेंते उपचार चाह मंनू सुप्दाई है । 
तिनके चलादन की चरवा चलाये कीन 
देत ना धुदर्शन हूँ यों सुधि पिराई है । 
करत उपाय ना सुमाय सक्षि मारिति को 
भाष यों भ्रतारिनि को भरत कर्हाई है । 
हैश तो विपमन्वर-वियोग को पड़ाई यह 
पाती कौन रोग को पठावत दवाई है ॥ 
इसमें वियोग को विपमज्वर बताया है भ्तः सुदर्शत (सुदर्शन रस, 
दर्शन), मारिनि (नाड़ियों, स्त्रियों), भनारिनि (नाडी ज्ञान से भ्रपरिचिद 
वैद्यों, भनाड़ियों) भौर पाती (पत्री, पत्रिका) शिलष्ट पद हैं । 
बिहारी ने भी एक दोहे में वियोग को विपमज्दर दतला कर सुदर्शन 
(सुदर्शन रस तया सुन्दर दर्शन) का प्रयोग किया है-- 
यह विनसत नयु रासि रे जयत वहीं जतु लेहू । 
जरो विपम जुर जाइये भाई सुदरसन्‌ देहु ॥ 
प्रतीत होता हैं कि रतलाकर की ने यह भाव विद्यरी से ही जिया है । 


झूपक--- 
जोग-रतनाकर में सास घूंटि बड़ें कौन 
कद हम सूरों यह धानक विचारि छुस्में । 


जगन्नाथ दास र्लाकर 3.4 


स्वतः अनुआसित हो गई है) यही वात इनकी भाषा में हैं। इनकी रचनाओं 
में अलंकारों क्री योजना वठी सहज रूप से हुई है। कही-कही लेप दुल्ह हो 
गया है । यी तो प्राय: सभी प्रत्तिद अलझार प्रयुक्त हुए हूँ परन्तु भ्रवुप्रास प्ौर 
यमक ही अधिक दीख पडते हैं । 

रसानुवूल भाषा का प्रयोग इनका वडा ग्रुण है झतः माधुर्य, भश्ोज 
भ्रौर प्रसाद गुण धपने-प्रपनें स्थान पर वडी सुन्दर रीति से योजित हुए हैं। 
भावषक्ष तो इनका बड़ा उज्ज्वल है | उदाहरणार्थ उद्धव-शतक में वियोग श्यूगार, 
हरिइ्चद्ध में हरिश्चन्द्र एवं शैब्या के वार्तालाप में करण शोर श्मशान के ३र्णन 
मैं वीभत्स, गंगावतरण में गया के भ्वृतरण से भयानक रस की व्यजना बडी 
सुद्दर हुई है । वास्तव में इनकी विशेषता ही भाव एवं रस की व्यअुजना 
में है। रसामिव्यक्ति में विभाव, श्रनुभाव एवं संथ्वारियों का विधान भी 
अ्रवुवूल ही हुआ है । इनकी रचनाएँ सहज रम से भ्रतुप्राषित हैं। इनकी एक 
बविजेपता यह भी है कि ये वर्ष्यवस्तु एक विहित भाव का चित्र सा 
खड़ा कर देते हैँ । इनके वस्तु-चित्र एवं भाव-चित्र बडे मनोहारी हैं । 


रामचन्द घुस्त डक 


और दायों विश्वविद्यालय में हिन्दों के प्राध्यारक निदुक्त हुए।॥ प्रपतो प्रपार 
प्रतिमा झौर सश्वन योग्यता के दल पर इन्होंने दनू १६३० में हिन्दी के भब्यध- 
दद को सुझ्ोमित किया । 


दरभम का पाम करने ने पूर्व ही ये लेखन द्वारा भपनी प्रतिमा 
दिचाने लगे थे । १२-१३ बर्रे की प्रवस्था में इन्होंवे 'हास्यनविनोर! नामक 
छोटा सा नाटक झौर ग्रनेंझ क्रविताएँ लिश्ली जो बाललापल्यवश् 
लिखी गईं प्रोर प्ाउद्दी गईं परन्तु इससे उनके हृदय में जमे हुए उस बीजाजुर 
का आभास मिलने लगा या, जो भागे चस कर सप्रत्र झोर पृष्प-फबान्‌ 
विश्वाल वृक्ष बनते गया) सुन १६०० में इतको “मनोहर छठा” नाम को एक 
कविता “सरस्वती' में प्रकाशित हुई। इसके पश्चात तो अनेक लेख और 
कविताएँ इन्द्रोंने पत्रों में दो प्रस्तु इनके लेखों में जितना भाव-सौछव एवं 
होली का परिष्कार होता था, उतवा कवित्ञाम्रो में नहों ॥ यह सहादोर प्रसाद 
दिबिदों का समय था जब इतिवृत्तात्मक्ता से घोरे-घीरे ब्य>्जनात्मक शंली 
को झोर लेखक्षों की प्रगृत्ति बड़ रही थी । 


झुक्‍्ल जी मे भागे चल कर भपने जीवन में झनेक भमर रचनाएँ 
लिखी । सर्वप्रथम इनका साहित्यिक जीवन निवन्ध सौर कवितापोो से भारम्म 
हुमा। पुतः इन्होंने निवन्ध, समालोचना अनुवाद, इतिहास एवं काव्य- 
सम्बन्धी झनेक ऐसी कृतियाँ उपस्थित को जिन्होंने हिन्दी साहित्य में एक जीवन 
फुक दिया। प्रापकी प्रमुख रचताएँ निम्नलिखित हैं-- 


१. चिन्तामरशि भाग १/ २ (निवन्ध-सप्रह) 
२. जायसी-ग्रन्थावतों बी भूमिका 

३. भ्रमर-गीत-सार को भूमिका | 

४. तुलतो ग्रन्पावली मो भूमिका समालोबना 
४. रसमीमांसा 


६. केल्पता वा भानन्द 
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७. राज्य-्प्रवन्ध-शिक्षा भग्ेड़ी के 


(४0०६ छप्रा।ड, सर टी माषवराय) अज डा: 
४. विश्वप्रपञ्च 


(शिवठ९ 6६ घाल एगएलःड०, हीगल) 
टी 





हि हृह्ल्दी के अर्वाचीन झ््न 


(शेमंफ छएंए& छापे छाहण 0302 


स्माइल) 


रामचद्ध शुक्ल ड& 


विचारांत्मक निवन्ध से तात्पर्य है विचार--मनोविकार सम्बन्धी निवन्‍्ध, अ्रतः 
थे मनोवेज्ञानिक साहित्यिक निबन्ध हैं । 

विन्तामणि दिवीय भाग में तोन निवन्ध संग्रहीत है--काब्य में 
प्राकृतिक हृश्य, काव्य में रहस्यवाद भौर काव्य में श्रमिव्यंजनावाद ॥ ये 
निवन्ध भी साहित्यिक निदन्य हैं, जिनमें वडे विस्तार से विवेचना के साय-साथ 
झ्रालोचना भी की गई है । 

धुक्त्र जी ने झपने निबन्धों में समस्त छोली को अपनाया है । निवन्ध 
के विपय-प्रवेश में मतोविकार को परिभाषा देते हैं, पुन: उसकी व्याख्या करते 
हैं और तत्पश्चात्‌ निणंय पर पहुँवते हैँ । उनकी शैली में वावयों का विन्यास 
ग्रम्फन से युक्त होता है, उसमें घब्दों को समन्विति, विचारों का सैन्य-सटन 
झौर भावों का सूह्म विश्लेषण रहता है तथा बुद्धि का भार, मस्तिष्क की 
घुरचन किन्तु साथ ही मन्दर भ्रौर सीमित प्रवाह भी रहता है जो स्त्रय ती 
इतना तरल एवं चञ्चन नहीं है परन्तु विज्ञ पाठक के मानस को भ्रवश्य त्रग्ित 
करता है। उद्ददरणाये कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं--- 

'साहमपूर्णे श्राननद की उमग का नाम उत्साह है' 

“जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि महने का साहस 
अपेक्षित होता है उन सत्रके प्रति उत्तष्ठापूर्ण झानन्द उत्साह के भ्रन्तर्गत 
लिया जाता है ।/ 

श्रद्धा महत्व को झानरद पूर्ण स्वीकृति के साय-साथ पूज्य-बुद्धि का 
सम्वार है । 

'यदि हमें तिश्वप हो जायगा कि कोर्ट मनुष्य बडा वीर, बड़ा सज्जन, 
बड़ा ध्ुणी, बडा दानी. बडा विद्ानू, बड़ा परोपकारों, वा बड़ा धर्मात्मा है 
तो वह हमारे झानन्द का एवं विषय हो जायगा । हम उसका नाम भाने पर 

प्रशंसा करने लगेगे, उसे सामने देख कर झादर से सिर नवाएँगे********* ।! 

“प्रेम में धनत्व भ्रधिक है भर श्रद्धा में विस्तार ।! 

"श्रद्धा और प्रेम के मोग का नाम भक्ति है ।' 

“जब प्रृज्यमाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा-माजन के सामीप्य-लाम की 
प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के बई रूपी के साक्षात्तार की वासना हो, तब हृदय 
में भक्ति का प्रादर्भव समसना चाहिए।' 

“बैंट क्रोप वा प्रचार या मुरब्बा हैं । जिससे हमें दुःस पहुँचा हैं उस पर 
यदि हमने क्रोप किया भौर यह क्रोध यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों तक 
टिका रहा तो वह बैर बहलाता है 


श्ढ हिन्दी के झर्वाचोन रत 


हुदय की इसी झुक्ति की साधना (रसदशा की भाष्ति) के लिए भनुष्य 
की बाझी जो शब्द-विघान करती भाई है उसे कविता कहते हैं ४ 
धर्म की रसात्मक झनुभूति का नाम भक्ति हु ( 
धर्म है ब्रह्म के- भत्व्वल्प की व्यक्त प्रवृत्ति, जिसकी प्रसीमता का 
आमाप्त भ्रप्तिल विश्वस्थिति में मलतर है ए 
“मानसिक रूप-दिधान का नाम ही कल्पना है ४ 
ऋप-विधान तीन प्रकार के हुए-- 
१. प्रत्यक्ष रूप-विधान, 
२. स्मृत रूप-विधान धौर, 
३. कह्पित रूप-विधान 
उपरिलिखित उद्धुताशों में हमने देखा कि कोई सूत्रकार सूप लिखता 
है और पुनः उसे दुर्गम एवं दृषह समर कर उसकी स्वर्य व्यास्या करता है । 
बास्तव में ये सूष्त भाव-यागर की गहराइयो में प्राप्त और पुनः गुम्फित मुक्ता 
है। ऐसा सूक्ष्म विवेचन हमें भनन्‍्यभ्र नही मिलता । बेकत ने अवश्य भावी का 
विश्लेषण किया है परन्तु वह इनके पासग में भी नहीं भा सबता। यह 
गोलाखोर इतना गहरा उदरा है कि प्रपती वारदर्शक दृष्टि से भतल के 
यहुएल्य रनों को स्पष्ट देस सका भौर पुनः व्यक्त करने में सफल हुप्रा। 
विश्लेषण में वाले की खाल निकाल दो है । यह बात वहाँ स्पष्टतः हृष्टिगोंचर 
होती है, जहाँ इन्होंने मदोविकारों में भेद बतनाया है। श्रद्धा भौर प्रेस को 
भन्तर बेतसात़े हुए श्राप लिखते हें--लदा का व्यापार-स्‍्यत् विक्तृत है, 
व्रैप्त का एकान्त । प्रेम में घतर्द भ्रषिक है भौर लड़ा में विस्तार! । यदि इसको 
यो बहा जाय कि प्रेम में प्रमादता होती है घोर श्रद्धा में भपेश्षाइव पततावन 
किन्तु व्यापकुता से! उचित ही होगी । वास्तव में प्रेष दृदय की मह पुझजीदमूव 
द्रवात्मक घतुररक्ति है जो निजेनता चाहती है भनन्‍्पता चाहती है भौर चाहदी 
है केवल एकरसता भतएवं उसमें घनत्व है परन्तु श्रद्धा में एवान्तकी 
आवश्यस्ता नहीं, बह तो गरमाज में हो घषिक पमवती है। प्रेम संदुनित 
होकर एक समय में दो में ही सीमित रहना घाहता है परन्तु करद्ा झनेक 
के प्रति व्यापक रूप से प्रशशित होती है। ध्तः निवन्‍्धकार का उपर्युक्त बंधन 
शष्प की बसचौदी पर रारा उतरता हैं । 
इसी प्रवार एक स्थान पर सिसठे है--+भाशंका पनिश्वयात्यक वृत्ति 
है, इससे छण्जा वी ही है सरतो है जिगर सम्मस्प दूगरों पी घारणा से है। 
स्तानि की झा नहीं हो सकती 7 शुवत जो दो गूइम िरेचता यद्दां रिठ्सो 
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गहराई पर पहुँची है । वे भ्राशंका को नि३चयात्मक वृत्ति नही बतलाते । दूसरे 
व्यक्ति प्रायः अनिइ्चयात्मक घारणा बनाते रहते हैं श्रोर उन्ही से लज्जा की 
उद्भावना होती है किन्तु ग्लानि के विषय में ऐसा नही भ्तः उसकी श्राशका 
ही होती। 

ऐसे सैकडों ही उदाहरण दिये जा सकते हैं। देखिए धृरया भ्रौर क्रोध 
के भेंद में कैसी हिल्लोलायमान विच्द्धत्ति है । वे लिखते हैं--'घृणा निल्‍ुतति 
का भार्ग दिखाती है और क्रोध प्रवृत्ति का ।! भाव तो स्पष्ट है कि यदि कोई 
पुरुष या स्थ्री प्रेमपूर्वक श्राप से किसी भीषण बुराई में साीदार होने के लिए 
बहते हैं तो भाप घुणा करेंगे, दूर भागेंगे परन्तु यदि वे क्रोध करें तो प्राप भी 
क्रोध में प्रवृत्त हो जायेंगे परन्तु ऐसी सूक्ष्मता पर सूक्ष्म दृष्टि ही पहुँचती है, 
स्थूल नहीं । 

ईर्ष्या को एक संकर भाव बतलाते हुए उसमें झआलस्यथ, ध्भिमान 
और नैराश्प का पोग बतलाते हैं। ठीक भी है ईए्पालु ईप्पा-पात्र की झपेक्षा 
सक्षम नहीं होता भर उसमें उसकी झकरमंण्यता ही झधिक्र कारण बनती है 
किन्तु श्रपने को मिश्याभिमान से सन्तुष्टि देता रहता है श्रीर ज्योज्ज्यो 
ईरपपा-विपय की उपलब्धि में विलम्ब होता जाता है ईर्ष्या भ्रधिक बढती 
जाती है । + 

बास्‍्तव में शुक्ल जी की बुद्धि इतनी परैनी है कि महीत से महीत भाव 
को भी छील कर ररा दिया है। विपय के साथ भाषा भी ग्रभीर है परन्तु 
प्राठक विचलित नहीं होता, दायु में उत्ताप तो है परन्तु वसस्त भी है अतः 
रुचिकर है । काठिन्य तो है परन्तु स्पर्शयुल भी है, भल्रा दातों के दुर्बल होने 
पर भी कोई मीठे गन्ने को छोड़ योडे ही देता है। 

झुद्ध साहित्यिक निवन्धो में हम झुक्ल जी को खरे भालोचक के रूप में 
देखते हैं। उन्होंने काव्य-सिद्धान्तों का निरपण तो रीति-काब्य शास्त्रों के 
भाषार पर हो किया है । साधारणीकरण का यह लक्षण कि 'जब तक किसों 
भाव का कोई विपय इस रूप में नहीं लाथा जाता कि वह सामान्यतः सबके 
उसी भाव का भालम्वन हो सके तव तक उस में रसोइबोधन वी पूर्ण शक्ति 
मही भाती । इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साप।रणीकरण कहलाता 
है! भट्ट नायक एवं भमिनवगुप्त के प्रमुमार हो है। परन्तु इसकी भालोचनात्मक 
विवेचना में इनकी मौलिकता है । विन्तामणि द्वितीय भाग के प्रथम निवन्ध 
में ही बाब्य में प्राइविक दृश्य के चित्रस्म में भतिशयोक्ति को वे एक मशाक 
बढ़ते हैं । उन्होने बड़े दृढ़ ्ब्दों में भतिशयोितिपूर्णा वावयों को अदक्त बहा है 


्लौर- काव्य अभाव माता हैं. इसी बकाठय में रहुस्मवाद' 
नामक दितीय हैं मं प्राधुनिक रहस्पर्वाव त होने होते के 
आडम्वरए ता है दवा चेष्टा्ों ते भडे इशारे 
बतलाया दे 
#जिस वध्य की द्व ज्ञान नही झनुभूति से ञेँ कभी 
हमारे हद मेँ स्पसदत नहीं हैं डमरकी दे झ्राडम्बर स्वर दूसरों 
का सर्मये ऋरते बा हैंगे. कोई नही कोई यह कहे हि 
झज्ञात औए अदु्भूति में हम हो रहे हैं। काब्यकषत्र 
(हुबााल का अतवाों के बीच और नृत्य व दखाना चार्हिए ए 
**०४ ता रो भोर झ्ले बेदजल होकर छोटे- पं. पर 
अली कविता हक टिक सकती हैं * अमीम भर कक 
लिए गा की प्रोर मे इशारे की कोई | 
शॉविकारों श्रेणीवद करते हुए शुक्ल जीने द्ध की बडी 
(दर्षाई है वा बर॒वे र*ि है--कोप की सब से नीची शेंणी 
(थहुविदाहट हैं की खेंणी अप है शोर अस्तिम ओेणी मो है 
2५ पि बदि हम फलित लिया कह सकते हैं. हि 
चुपल जी के वि द्वृदप हे बरतु बंद री दर चढ़ की! 
ही की त्तो जगत के. ठने गम्भीर या दुगे! में पहुँच गए हैं 
उनके घाव (तिध्वर्नित से होते बड़ते हैं परन्तु इबनि में स्प््टता 
(छवी नहीं हु | ॥ व्यक्तित्व जिस 
छवि वादयो मे सर्मष्टि वर्दी पं मृद के हद 
आाबी वी सक्षण+ उनके मेदोपमे , मनोविंको सुपर भर 
>7६8। झालोवनाईम घन, विंणये मे एकमूत्रती/ क्तियों में सामा्तिकर्ती 
ठ्या आायोदग हवा की तरगा। झुबल जी 
स्यदितत्य दड्त्य वेः चरियापा गोरे लेंस द्दी नहीं न 
शक भराद् हुपा झौर वह है मे नं [बत्तामशि भा डे 
िपर्मो पा ह्व्प में रृढ र भारतीय बी 
शाहाव अद्शनी है । आदि सा्चिदां बदा की इसे (प्रका बहेँ. हो उप्रर्त 
होगा । 
घुरत जो लिया थी बच द हैं। वे पद भाषा 
जो पूर्ण शत (देवास निबंध पर मे मे प्रविएर रंग रोता है। भर 
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निकसना गद्य में ही सरल होता है। ऐसी भवस्या में ही भाषा का सुप्ठ श्रयोग हो 
सकता है ! इस दृष्टि से भी शुक्ल दी के निबन्धो का स्थान अद्वितोय है। इसमें 
एक बात भोर भी है कि घुक्ल जो ते पश्चिम से बहुत कुछ सोख कर उसे 
भारतीयता में ढाल दिया हैँ; भ्रतएवं उनके तिवन्धो में कठोरता के सोय-साय 
सडके-भड़क भी हैँ । वास्तव में सोने में सुगन्‍्ध झा गई है । 
जायती प्रग्यावलो की भूमिझा--धुकतर जी ने जायसी के तीनों ग्रत्य-- 
पदमावत, प्रखरावट ओर श्राखिरी कलाम--का सम्पादन करते हुए इस विशाल 
भूमिका को लिखा था। यह २०२ पृष्ठो एवं २३ पअध्यायों में समाप्त हुई है । 
इतनी बृहदू भूमिका सँमवत. दूसरों नहीं हैं । इसमें कवि जायधी के जीवन-दृत्त 
पर प्रकाश डालते हुए प्रेम-गायाप्रो ने पदुमादद को कथा का झ्राधघार बतलाया 
गया हैं । पुन. पद्मावत की प्रेम-पद्धति को बतलाते हुए श्टगार के वियोग प्रौर 
संयोग पद्ष का प्रन्थ के उदरणों के ही श्राघार पर विद्वर विवेचन किया गया 
हैँ ! नागमती के वियोग-वर्शन की तो झुकत जी ने विश्व-साहित्य में उज्ज्वल एवं 
उत्तम बतलाया है ! तदवन्तर इस्च रति को ईश्वरोन्मुस बतलाते हुए उन्होंने 
गंध की प्रदत्घध-कल्यना वर विचार ठिया है। पुतः बस्तुनवर्रन, भावव्यजनो, 
अलेकार एवं पात्रों के स्वभाव का वित्रण करते हुए ग्रथ में वेशित मत एवं 
सिद्धान्त पर प्रकाश डाला हैं। सूफ़ीमत के धिद्धान्तों का सूदम किस्तु स्पष्ट 
विवेचन करते हुए उन्होंने जायमी के रहस्यवाद को स्पष्ट किया है । भ्रन्त में 
उनकी भाषा पर विचार किया है. जिसमें श्रज एवं प्रपधो की विशेषता बतलाते 
हुए जायमी की भाषा को तुलसी की सत्कृत-गर्भित झवधी की प्रपेज्षा ठैठ भवधी 
लिखा हैं । 
वास्तव में यह भूमिका क्‍या हैँ, एक दृहत पुस्तक ही हैं ॥ इसे जायसो 
को समझते का सही माब्यम कहे तो उप॒ठुक्त होगा । यद्यपि शुक्ल जी जायधी 
को तुलसी बी कोर्टि में तो नहों लेते तदापि जायसी की प्रवन्धात्मतता पर वे 
मुस्ध हैं। जायसों का कया-निवाह, वस्यु-वर्णन एवं इस पर भी रहस्थात्मकता 
उत्हें वढी अ्रच्चो लगी हैं। बीच-वीच में कवि ने सूप्री सिद्धान्तों के जो सकेत 
दिए हैं उनसे लौकिक कया के निर्वहरा में मी वाघा नहीं पढ़ी है भोर रहस्य 
का उद्दपाटन यथावत्‌ हुप्ला है । इसमें पात्री द्वारा भाय-व्य जता ने बा मोग दिया 
है। इस पर शुतत्र जो को भ्रालोचक बुद्धि को दृष्टि पड़ो घौर क्‍भ्रपनी कसौटी 
पर उसे बस डाला । खारी मुमिझ्ठा एक क्रविक झालोचनात्मक निबस् है, 
जिसमें उत्तरोतर विषय को समकाने बी क्षमता है। प्रव-म्बन्धी स्यात्‌ ही 
कोई बात ऐसी रही हो जो इस भूुमित्रा में न लिखी हो । इसमें पद्भावत को 
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उनका स्थान और मानस की घमंमूमि भादि विषयों पर विस्तार से प्रकाश 
डाला है। जायसोीं की आलोचना में शुक्त जी हिन्दू लौकिक कथा में प्रवन्धा- 
त्मकता एवं रहस्थात्मकता से प्रमात्रित हुए हैं, श्रमरगीत-सार की मूमिद्रा के 
लिखने में गोपियों के सहज प्रगाड प्रेम एवं यद्योद्ा के वात्लल्य और सगुण की 
सुतकंपूर्ण स्थापना ने उन्हें प्रेरित किया, परन्तु तुलसी ग्रधावली की भूमिका का 
मूलाघार है राम को शक्ति, झील और सौन्दर्य । 'तुलसीदास' में लिखा है-- 
“भगवात्तू का जो प्रतीक तुलसीदास जी ने लोक के सम्मुख रक्‍्खा है, भक्ति का 
जो प्रद्त झातंवन उन्होने खड़ा क्या है, उसमें सौन्दययं, शक्ति श्लौर धील तीनों 
विमनृत्रियों की पराकाष्टा है। रुशुणोपासना के ये तीन सोपान हैं, जिन पर हृदय 
भ्रमशः टिक्ता हुआ्मा उच्चता को शोर बदता है । इनमें से प्रथम सोपान ऐसा 
सरल है कि स्त्री-पुरष, मूर्ल-पडित, राजा-रंक सब उस पर प्पने हृदय को बिना 
प्रयास भडा देते हैं । इसकी स्थापना गोस्वामी जी ने राम के रूप-माघुर्य का 
अत्यन्त मनोहर चित्रण करके को है । एक बात इस ग्ालोचना में भवरय 
विचारणीय है कि धुक्त जी ने तुलली को लोकमर्यादा-प्रचारक एवं सुधारक 
झौर न जाने व्या-या कहां है। हमारे विचार से भालोचक ने उसे भपनी, 
हमारी भौर सव की प्रांसो से देखा है, परन्तु तुलसी थे केदल राम के भक्त भौर 
इससे भपषिक कुछ नहीं । हाँ, रामचरित मानस की रचना से तुलसी में ये गुण 
अवश्य देखें जा सबते हैं । 
रस मीमांसा--इस पंथ में प्राठ यध्याय हैं--क्षाव्य, काव्य के विभाग, 
काव्य का सशणा, विभाव, भाव, रस, शब्दशक्ति और ध्वनि । यद्यपि ग्रंथ का 
माम रस-मीमासा है, परन्तु वाब्य के लक्षण, विभाग एवं शब्दशक्ति स्‍भादि विषयों 
को इसलिए लिया है कि ये रस से सम्बन्धित हैं । रस काव्य की प्रात्मा होता 
है, काब्य सग्र॒ण, भदोप भौर सालंकार शब्दार्थ को वहते हें भौर ध्वनि शब्द- 
शक्तियों में तृत्तीय शवित व्यजना हो का नाम है । इस प्रकार ये सद विपय 
परस्पर सम्बन्धित हैं। रख के विवेचन के लिए इनका प्रतिपादन प्राइश्यक था । 
प्रायः शुक्र डी में सम्पूर्ण विवेचन संस्कृत ग्रयों के भाधार पर ही किया है, 
परन्तु एच विश्वेपता है कि वे रस को झाध्यात्मिक नहीं मानते भोौर मे उसे 
दह्मानन्द सहोदर कहते हैं । उसे वे केदल मनसा चरब्यं एवं भास्वाद मानते हैं । 
इस मौमांसा में मझालोचनात्मक विवेचन भी इनकी मौलिकता है । 
शुबत जो ने काव्य को दर्भव की भांति मुक्ति बा साधन माता है। 
जिस भ्रशार दर्घव ज्ञान सो मुक्ति शा साधन बताता है उसो प्रकार बाच्य झा 
साह्विक भाव भी मनुष्य वो झुवित दिलाता है । दर्शन बुद्धि झे पाइ-पीठ पर 


ध 


रामचन्र घुक्ल ड्छ 


मैगस्थनीज का डा० इवानवक इृत मेगस्थनीज इण्डिया 
भारतवर्षीय विवरण है 
बुद्धचरित एडबिन भआार्नल्ड कृत लाइट झाफ एशिया 
शधाक राखालदांस बन्द्योपाध्याय निभित शरशांक 


धुबल जी के झनुवादों में एक दिशेषता है कि उनमें कृत्रिमता नहीं 
भ्ाते पाई है जैसा कि प्राय: अनुवादी में हुआ करता है । इन श्रनुवादों में बुद्ध- 
चरित एवं शप्माक हो विशेषतया उल्लेखनीय हूँ, श्रतः: उन्हीं पर मूक्ष्मतः 
प्रकाश ढाला जाता है । 
शुक्ल जी नें 'दुद्धनवरिता को अग्रेजी कवि एडविन प्रार्नेल्ड कृत 
लाइट भाफ एशिया के भ्रनुवाद रूप में उपस्थित किया है । काव्य का वाब्य 
में हो अ्रनतुवाद है, जो एक वडा विपम प्रयास है । काव्य का गद्य में प्रनुताद 
सरल होता है क्योकि भूलमावों को गद्य में संचित करने का भवसर अधिक 
दोता है परन्तु कविता में भावदाया बड़ी वाघा डालती है और वह भी चुने 
हुए वर्ण एवं मात्राझ्रो से श्रावद्ध छन्हों में | मूल पुस्तक एक ही छत्द--#र्तक 
वसं--में है परन्तु शुक्ल जी ने कवित्त-रसवेया भादि कई छत्दों को भपनाया है । 
पूर्ण भावों का स्थापन करते हुए छन्दों में कही भी धथित्य नहीं भ्राया है। 
भाषा तो ब्रज के पूर्ण माधुयये के साय छन्दों में कस कर बँठी है । पुस्तक की पढ़ 
कर कोई नहीं वह सकता कि यह झनुवाद है वरन्‌ एक स्वतत काव्य के रूप 
में प्रतीत होती है। वास्तव में यह एक सफल प्रयास है जो धपने क्षेत्र में 
अनुपम है । भंग्रेजी एवं हिन्दो के उद्धुट विद्वान होने के कारण अग्रेजी का 
प्रत्येक भाव निखर तो गया है परन्तु कही भो मन्‍्द नही पडा है । 
प्रार्नंन्ड साहब भगवान्‌ बुद्ध की जीवनी से पूर्ण परिचित ने थे प्रतः 
उन्होंने ऐतिहासिक मूल भी को हैं, यथा--भार्नेल्ड ने मवनोववत में ही शालदृक्ष 
दे; नीचे बुद्ध जी का जन्म लिखा है जब कि जातक्ग्रस्यों के भनुसार उनका 
जन्म सुस्विनी वन में हुआ घा । शुवव जी ने जातक प्रस्थों के भनुमार ही 
लिखा है। इसके पक्‍्तिरिक्त वस्तु एवं भाव की व्यंजना में तो झनेक सपनों पर 
शुबल जो धारनेल्‍्ड नें कही झ्रागे वड गए हूँ। उदाहरणार्थ एक स्थान पर 
प्रानेह्ड नें छिखा है-- 
प्रश्न चाण्णहा८5 ज९ ध्थाग0६ इघाज 
ज़ाफा छाठ्स्‍ला तागंएड, 
4 हए'ड सजा अहधर फांजवेड- 


रामचन्द्र शुइल श्द 


नहों । इनका कालविभाग भी कात-प्रवृत्ति के भनुमार हुआ है प्रवः 
मतोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक्त हैं। वैज्ञानिक इसलिए कि उनकी झैतीं पर 
वाइचात्य प्रभाव पर्वाप्त है। काल कै प्रारम्म में उसकी प्रवृत्तियों पर प्रक्षश 
डालते हुए श्रागे सामविकर कवियों के विषय में इतिवृत्तात्मक एवं रचनाप्रों 
कै सम्बन्ध में भ्रालोचनात्मक विवेचन बडे सुन्दर ढंग पर हुए हैं। विषय का 
प्रविपादन सूइमतः हुप्ना है परन्तु अपने में पूर्ण सटन भ्रौर गठन के साथ हूँ । 
आधुनिक काल को गधकाल बतलाते हुए उन्होंने गद्य की नाटक, उपन्यास, 
कहानिया, निवन्प एवं समातोचता सम्दस्थी बहुमुखी प्रयति पर बडा 
उज्म्वल प्रकाश डाला है। साय ही कविता-पुस्तकों का भी विवरण देते हुए 
आधुनिक काल में उद्म्ूव नए वादों--छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद 
भाद--की भी मनोरम विवेचना की है। इनके इतिहास के विषय में अधिक 
कहना उचित नहीं वर्योकि उसकी महत्ता इसी से उद्घोषित हो रही है कि 
हिन्दी साहित्य के कवि एवं उसको कृति पर कोई रचना ऐंसी नही जिसमें 
इनके इतिहास से सहायता न ली गई हो या न ली जाय । 

कविता--ब्रुद्ध-चरित शुक्ल जी का भनूदित काव्य प्रन्य है। उस पर 
मूक्ष्मतः प्रकाश डाला जा चुका है। उनकी फुटकर कविताएँ दो मार्गों में 
विमक्त की जा सकती हैं--एक तो के जो देश, जाति एवं अयती झापा से 
सम्बन्ध रखती हैं भ्ौर दूसरी वे जिनमें प्रकृति का चित्रण हुप्ना है । “मारतेन्दु 
जयन्ती', 'हमारी हिन्दी, गोस्वामी जो झौर हमारो हिन्दू जाति', 'प्रेम-प्रताप! 
पौर 'मारत झोर वसन्ता झादि कविताएँ प्रयम वर्ग में भावों हैं, छुछ उनको 
प्रहरति-सम्बन्धी कविताएँ भी हैं। वास्तव में कवि की कला इन्ही प्रकृति- 
सम्बन्धी कवितामों में हो खमकी है। प्रथम प्रकार को रघनाप्रीं में द्विवेदी 
युग की इतिवृत्तात्मकता है परन्तु द्वितीय प्रदार को रचनाप्रों में स्मिव्यक्जना 
वो उचित स्थान मिला है। 


छउदाहरणार्य एक छन्द नोचे उद्धृत विया जाता है-- 
प्राम के सीमान्त का सुहावना स्वरुप ध्द, 
भामता हैं भूमि कुछ भौर रंग चातो हैं । 
बहाँ-कहों शिचित्‌ हेमाभ हरे खेतों पर, 
रह-रह श्वेत घाक झागा सहरातो हे। 





अयोध्यातिह उपाध्याय 'हरिओघ! 


पयोध्यासिह उपाध्याय का जन्म सं० १६२२ ( सब्‌ १८६६५ ई० ) में 
निजामाबाद में हुप्मा या आपके वित्वा का नाम पं० भोलासिह उप्राष्याय झौर 
माता का नाम झविमणी देवी था पौँव वर्ष की भ्रवस्था में इनके पिजृत््य पं० 
ब्रह्मस्तिह मे गृह पर ही इनका झिन्षए प्रारम्म किया। ब्रह्मसिह बड़े धर्मनिष्ठ 
और चरित्रशोल विद्वाव थे भ्रव. इनमें भी धर्म, चरित्र और विद्या के पवित्र 
झौर हृढ भंकुर जम गए। दो वर्ष पर्दन्व घर पर ही विद्याध्ययतत करने के 
पश्चात्‌ इन्हें निजामात्राद के मिड्िल स्पूल में प्रविट कराया गया। घर में 
ब्रह्मस्तिहू जी प्रायः मागवत की कया कहा करते थे, जिससे बालक अयोध्याधपिह 
के हृदय में श्रीकृष्ण के प्रति एक मथुर आकर्षण हो गया। धर पर उनकी 
भंस्कृत-शिक्षा प्रारम्म हुई, भ्र्यापक थे स्वयं प० ब्रह्मा स्ूल में ये मौलवी 
इमाममलो से फ़ारसी भो पढ़ते थे। मिडिल पास होने पर इन्हें छात्र-वृत्ति मिली 
भौर अंग्रेजी पढने के लिए कदीसत कॉलेज बतारस भेजा गया ! परल्तु वहाँ इनका 
स्रात्थ्य ठोक न रहा भतः इन्हें घर बुला लिया गया झोर पुनः सस्झत भौर 
फ़ारसी का भब्यापत प्रारम्भ हुआ । श्ने:-शनेः सस्हृत भौर फ़ारसी का उत्वष्ट 
ज्ञान इन्हें हो गया । इसी शीच इन्हें साहित्य-योशियो में जाने का भवसर मिला 
प्रोर हिन्दी की भोर रुचि हुई । धीरे-धीरे हिल्दो का परिज्ञान मी इन्हें भ्रधिक 
हो गया भौर हिन्दी में कविता करने लगे॥ निजरामाबाद में सिख-सम्प्रदाय के 
स्थानीय ग्रुर सुमेरसिह के यहाँ कवि-समाज एकत्र होता था, उपाध्याय जो भी 
उममें समस्यापूर्तियाँ पते थे । उस समय ये 'हरिपौष के उपनाम से कविता 
करते थे शौर तभी से यह चला भा रहा है । 

जब ये पद्भहन्सोपह वर्ष के थे, एच बंगालो महाशय तारिणीवरण से 
इनवा परिचय हुप्रा भोर इन्होंने बेंगता का झष्ययन प्रारम्भ किया  थीघ्र ही 
मे बेंगला को मली-माति समझने सगे भोर इन्होंने भतेक दंगला के ग्रन्थों सो 
पढ्मा, जिनसे इन्हें वड़ी प्रेरणा मिली । 


ब्दर ६ 


अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरि्रोध' धरे 


भो उत्वट भ्रमिरुचि हो गई झौर यौवन से पूर्व ही कविता करने लगे। सुमेर- 
।धहजी के यहाँ जो कवि-गरोप्ठियाँ होती थीं, उनमें ये भाग लेते थे । उस समय 
ध्ाय: ब्रजभाषा में कविता होती थी क्योकि भारतेन्दुुजी की झ्लिप्य-मण्डली का 
बोलबाला था। उपाध्याय जी की अवस्था १५-१६ वर्ष की थी। ये भी ब्रज- 
भाषा में समस्यापूर्ति करने लगे, छन्द होते थे कवित्त गौर सर्वया । 

सन्रह वर्ष की अवस्था में इन्होंने “श्रीकृष्ण झतका लिखा । यह शतक 
सम्मवतः संस्वृतत के शतकों को देखने के पश्चात हो लिखा गया होगा, परन्तु 
बह कोई प्रशभंसनीय इृति नहीं है, दयोकिः इसमें कवि का घ्यान भाषा को श्रतहृत 
करने की भोर भ्रधिक हैं न कि भाव की प्रोर । श्रीकृष्ण के विषय में लिखा 
हुआ ग्रंथ हैं श्रीर वह भी एक किशोर द्वारा, जो न मत हें भौर काव्यहष्टि से 
सशक्त | ग्रय वा क्लेवर तो हैं, परन्तु प्राणहीन । यह सब कुछ होते हुए भी 
इससे उपाध्याय जी वी कवि-प्रतिमा का पवा श्रवश्य लगता हैं । 

बीस वर्ष की भ्रवस्था में सन्‌ १८८५ ई० में इन्होंने 'रविमणी परिणय 
नामक नाटक लिखा भोर तीन महीने १श्चात 'प्रयुम्न विजय व्यायोग! का 
निर्माण किया, किस्से इनका प्रकाशन उसे समय न हो सका श्ौर लगमंग दस 
वर्ष पश्चावे हुआ | ये नाटक नाट्यकला की हृष्टि से श्रेष्ठ नहीं हैं । पं० रामचंद्र 
घुबल के झतुसार इन्होने सम्मवतः हाथ भाजमाने के लिए हो इन्हें लिखा था। 
“झविमणी-परिणय! वी कयाउस्तु के चनुर्य भ्रग नियताध्ति कौ सहायक झ्वमर्श 
संधि वा विधान समुचित नहीं है। फलाग्रम में नाटक का उद्देश्य तो पूरा हुमा 
हैं, परन्तु कयानक में शिविलता भा गई है । व्थगार-रस की प्रघानता होने से 
माधुर्य तो है, परन्तु नाटकीय धली का बलाधात नहीं । 'प्रधुस्त-विजय व्यामोग 
में कविता या भानंद भवश्य उठाया जा सकता हैं । इसमें पात्र बहुत थोड़े हैं 
झौर उनका बार-बार रगमंच पर भाना नवीनता का हनन कर देता है, भ्रतः 
कविता भी भवाने दाली प्रतीत होती हैं । कविता भी प्राचीन ढग की है। हिन्दी 
में सर्वप्रधम मारतैरु जी ने 'घनंजय-विजय” नामक व्यायोय लिखा था, तदनंतर 
उपाध्याम णो ने यह व्यायोग लिखा, इस प्रवार यह दूसरा व्यायोग है, भतः 
बुछ मद्दत्व रखता है । 

उपरिलिसित तीनों हो इतियाँ भगवान्‌ श्रोड़प्ण से सम्बन्ध रखनी है, 
इससे उपाष्याय जी वा श्रीहृष्ण के श्रति झाकपंण भौर घतुराग विदित होता है! 

सन्‌ १८८७ में इन्होने 'देनिस वा वाँदाय झौर 'रिपवान विवल” भामक 
उर्दू के दो उपस्यासों का हिन्दी में अनुवाद किया । इन भनुवाईं में रोचकता तो 


््ड हिन्दी के धर्वाचीन सरल 


है, परततु भ्रशुद्धियाँ भधिक हैं । भाषा मुसस्कृत होती हुई भी उसमें एक गतिमान्‌ 
प्रवाह नहीं है 

इनमे उत्साहिद हो सन्‌ १५६६ ( सं० १६५६ ) में इन्होने 'ठेद हिन्दो 
छा ढाठो उपन्यास लिखा। कौर पुत्र सनु १६०७ (सं० १६६४) में 'भधलिता 
कूल! लिया ) उपयुक्त श्गुवादों में भाषा में सस्कृत का प्रावत्य था, परन्तु इन 
उपस्याततों में देढ हिस्दी को स्थान दिया । डॉ० ग्रियर्सन ने 'ठेठ हिन्दी का ठोठा 
की झालोचना में इसकी भाषा वो सुन्दर चोर धोजपूर्ण लिखा है। 'मधसिता 
फूल के विषय में भी ऐसी हो वात है | परन्तु इतना भवरय बहता पडता है कि 
इनकी भाषा सरल और मधुर होती हुई भी भधिक मुन्दर नहीं | प्रथेम उपस्यास 
में ग्राम्यता प्रधिक हैँ भौर द्वितीय के पद्तों में फारसीपन । बषा-बन्ध भी उच्च 
कोदि का नहीं। इनमें उपस्याव्त लिखने का एक प्रयत्नन्सा दी पड़ता है । 
हाँ, उपाध्याय जी ने जो भादर्श उपस्थित किए हैं वे भ्रदश्य ऊँचे हैं। 'ठेठ हिन्दी 
के ठाद/ में देवबाला के चरिष्र से एक धादर्श पत्नी का रूप चित्रित किया गया 
है. भौर देवनत्दन के चरिय छे यह दर्शाया हैं कि दिरषन जीवन से समाज एवं 
देश बी सेवा करना कही महत्वपूर्ण हे ) 'भघणझिला फुल! में भी देवदूती भोर 
देवस्वरूए के चरिष से भो ये ही भ्रादर्श उपस्थित किये गए हूं | इस उपन्यासों 
के इन भघात पात्रों ने हरिधोष जो को प्रिप-प्रवास के कृष्णा भौर रापा के 
चखिरा में बडो सहायता दी है, यहे शानव्य हैं ) 

सव्‌ १६६६-१६०० में इनके तोन कविता-्सग्रह प्रकाशित हुएु-- 
प्रेमास्खुबरिधि', 'प्रेमास्ठ॒श्रमवण” और "'प्रेमाम्बु-प्रवाह' । इनमें श्रीहप्ण 
विपयक ब्रजमांधा वी कविताप्रों बात सपलन है। इन प्र भारतेस्द जी का 
प्रमाव स्पष्ट है । फट्टी-शद्दी रसखान झादि कवियों वा प्रभाव भी दौरा पहुंतर 
हैं, बषा--+ 

उपाध्याय छी--+ 

अजहु जठ जडुपति फप्रछानाय $ 
सेप्त सुरेस गनेत्त सम्मु भ्रज जेट पद नादत माए ६ 
रमपान--+ 
रेस महेंद्र शदेस दिरेस स्रेशहु जर्पहू न्सत॒र गएदें 

इसके पश्चाद '्रेमग्रपंच” लिखा । उपर्दवद 'प्रेमास्युव्ारिषि/ वमाउ- 
असवण' श्रौर तैमास्दुप्रदाह! तथा 'प्रेमप्ररंच' को एक हो प्रन्प में गेंकलित कर 
आह ब्योपव्ना नागर से अडादित किया । 

उपाध्यायजी में भय तक भो शुध विस ड़ भारतेरइ युग वी इृवियाँ 


श्रयोध्यामिह उपाध्याय 'हरिग्रौध श्र 


कही जा सकती हैं व्योकि उनमें कविता ब्रजमाया को है तथा अली भी प्राचीन 
परम्परानुगत एवं इठिवृतात्मक है । उनका इृष्णविषपयक प्रेम भी प्राचीत परन्परा 
का ही भूचक है। उपन्यास एवं नाटकों में खडी बोलो का व्यवह्यार किया है 
परन्तु मापा में प्रवाह नहीं, यद्यवि काव्योपत्न में संग्रहीत चारों रचनाएं दिविदी 
काल में लिसी गईं परन्तु उन पर प्राचीन प्रमाव हो अधिक है । 

महावीर प्रसाद दिवेदी संस्कृत के कट्टर पक्षपाती थे अतः: भाषा में वे 
संस्कृत पदावली को प्रोत्साहन देते थे । 'सरस्वठी' के सम्पादक होने पर उन्होंने 
आालोचनाओं द्वारा इस कार्य को निर्मयता से सम्पादित किया। उपाध्याय जी 
पर भी उतका बड़ा प्रभाव पड़ा झर इन्होंने संस्कृत के छत्दों में एवं संस्कृत- 
बाहुल्य भाषा में कविठा लिखना प्रारम्भ क्या । इसके परिशामस्वरूय सन्‌ 
१६१४ ( सें० १६७१ ) में इनका “प्रिमप्रवासों लामक काव्य प्रकाशित हुआ । 
इसमें भी श्रीकृष्ण एवं ब्रज-निवासियों का ही बर्णोन है। यह ग्रन्थ हो इनकी 
प्रमर कृति है भ्रत. हम दस पर प्रन्तर में एयकू रूप से विचार करेंगे । 

प्रियप्रवास के पश्चात इनका दूसरा महाकाञप है 'वेदेही वनवास! जैसा 
कि नाम से ही पठा चत्र रहां है, यह एक करण रस का काव्य है। काज्य 
उत्तम कोटि का है परन्तु उतना श्रेष्ठ नहीं वन पडा है जितसा प्रियप्रवास । 

ब्रियप्रवास में तत्मम शब्दों की मरमार थी झौर वृत्त भी सस्कृत के थे 
परलतु इसके प्रतन्‍्वर उपाध्याय जी ने एक नवीत प्रणाली को प्रपनाया, जिम्तमें 
भाषा में चलताऊपन और मुहावरों को मरमार है | इस शतरी पर लिखों गई 
इनकी रचनाएँ हैं---'बोचे चौपदे', “चुमते चौपदे” भोर 'वोलचाल”। इस शैसी 
पर कुछ चौपे ये 'प्रपलिला पूच्र! में लिख चुके थे। स्वयं हरिप्रौष जी के 
भनुसार ये पुस्तक चलती भापा में मुहावरों का ठोक प्रयोग करने के लिए हो 
लिखी गईं | ये रचनाएँ सन्‌ १६२४ में निमित हुईं | इनमें सुस्त बा मोह छूट 
सा गया है भौर विदेशीपन स्पष्ट कतक रहा है, उ्द एवं फार्सी के ही ढंग पर 
छन्दों का भ्रयोग एवं उक्ति-वैचित्य है। परन्तु हिस्दून्संस्टति, जाति, धर्म भौर 
देश के प्रति श्रद्धा का भौर कुप्रयाग्रो के भ्रति निन्‍्दा वा बड़ा प्रदर्शव है। काकु 
बक्रोवित, व्याजोक्ति एवं ब्यंग्योदितशों का बड़ा सुन्दर प्रयोग इन रचनाप्रों में 
मिलता हैं। जैसी चुटक्रियाँ इन्होंने सी हैं. एवं फररद्ियाँ की हूँ बेदी प्रन्यत्र 
दुर्फम हैं। दुद उदाहरण से यह छात स्पष्ट हो जायगी 

रसवाधियों के प्रति वे लिखते हैं-- 

मतलदों का मूत सिर पर है चढ़ा, 
दूसरों धर निज बला टाते ने वर्षो । 


६ 


अयोध्यासिह उपाध्याय हरिप्रौध द्छ 


कब तलकझ दलवे रहेंगे देश में, 
कब तलक हम चाटते तलवे रहें ? 
बैमेल विवाह पर--- 
बंस में घुन लगा दिया उतने, 
झो नई पॉँध को कमर तोड़ी 
ज्ञाति को है तबाह कर देती, 
एक श्रत्हड़ अधेड़ फो जोड़ी 
इन उदाहरण से दम 'हरिग्रीध/ जी की उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त 
दैली का मली-भाँंति शान हो सकता है भौर साय ही देश, धर्म, जाति, लोक 
एवं समाज के प्रति हृश्टिकोरो बा भी पता लग जाता है। फारसी की मसनवियों 
मैं जो तोक-कोक ग्लौर व्यग्योक्तियाँ हमें श्गार के क्षेत्र में मिलती हैं वे इन 
रचनाप्रों में उप्यकत क्षेत्रों में उपलब्ध हैँ । वाल्तव में ये चोपदे चोसे भौर चुपते 
ही हैं । कवि द्वारा व्यवह्ृत 'चोखें! शौर “चुमते' शब्दों में ही इनको समस्त 
विशेषयाएँ झन्तनिहित हैं । हरिप्रोध जी ने “घोखे चीपदे! को बहुत ऊँचा स्पान 
दिया है बयोकि इसमें भावों के साथ प्रलंकारों की योजना भी बडी सुन्दर है। 
इन रचतापों के भ्रतग्तर संत १६२५ में इन्होंने 'प्यप्रमून! की रचना 
की । इसमें भाषा के दोनो ही रूप हमें दृष्टियोचर होते हैं--साहित्यिक भी भोर 
योलबाल का भी । 
जिस ममय हरिप्रौध जी ब्रजमापा की कविता करते थे उसे समय 
उन्होने श्टगारिक रचनाएं भी वीं । वे सभी प्रायः 'रसकलश! में रखागो के 
उदाहरण के रूर में संग्रद्दीत हैं । इस ग्रस्य में श्ंगार के प्रत्त्गत नायिकामेद 
का बड़ा विशद विवेचन है। इस प्रसंग में इन्होने रीतिकालीन बवियों को तो 
समक्ष रक्‍ला ही है, साय ही मई उद्धावताएँ भी की हैं, यया नायिका के भवनेक 
परम्परागत भेददों में जाति-प्रेमिका, देभ-प्रेमिका, परिवार-प्रेमिका एवं निजता- 
मुरागिनी गादि मेंद मो सम्मिलित किए हैं । यद्यवि झंगारिक वर्णन में भावुकता 
पर्याप्त सात्रा में व्यवद्दत हुई है परन्तु नग्नता नहीं पाने पाई है। विपरीत रति 
झादि का वर्णन इन्होंने नहों किया है । बड़े लालित्य थे साथ विषय-प्रतिपादत 
में झलंकार योजना भी सुन्दर हुई है। 
काव्य-ग्रन्पों में 'कल्पतत्ता', 'पारिजाठ! एवं 'सदसई” दिग्ेप महत्व नहीं 
रखते। 
उपरिलिसित काव्य-यन्यों एवं उपन्याय-नाटकों के ग्रतिरिवत हरिभ्ौध 
जी ने कुछ निवन्धात्मक एवं झआालोचनात्मक ग्रन्य भी लिसे | अपनी रचनाप्रो में 





द्धपश्रवास- काव्य खडी बोली का एक महाराव्य है । खड्ी बोली में 
इससे पूर्व बहुत छोटे-छोटे का चे। मैविलीशरण इप्त बा 'जयद्रथ बध' ही 


थाजों्ऊथ और तुकान्त 
एक ही मात्रिक छंद में घा। हैँ शेष जी को मर्द च्रुदि ज्ञात हुई प्रोर उन्होंने 
के मिफ्नत दो में इस महाआाव्य चक्की ही । पहले इसका 
ब्रजागता-विलाप पह चकर रु इसके 
चर अव्रिय-अरवास दिपा | संसार में पग्तयानुप्रात जे युक्त कविता रा 
आदर सभी भा प्रो में रहा परन्तु संस्दत में प्राय हीन 
कविता ही हृष्टिगोचर होती है. और यह भी बिक दे में । इस प्रकार बी 
बुदिता सर्र्ल भी होती है परत र्हाः ग्रेघजी ने प्ियप्रवास में कविता वी एस 
भौली वा जी किया है वहें लिए न इसे जन्रिय 
बनाते के (लए. हो गिया ॥ इससे पूर्व १९ प्रम्विकादते ते 'बंमन्वर्य 
बाब्य लिसा दे सफल ने हुए । 
मद एक मद्ाकाब्य है जो सत्रह सर्गो में समाप्त दुंपा है। इसके नायक 
है बदूुपति मण झौर नायिशा है राधा । इममें रथ 


अयोध्याधिह उपाब्याय 'हरिप्रौध! द्६ 


एक महापुष्प के रूर॒ में हुप्रा है। हरिभोध जी “प्रियप्रदास! वो भ्ृमिका में 
लिखते हैं--- 

“हम लोगों का एक संस्तार है, वह बह कि जिनको हम अवतार मानते 
हूँ, उनका चरित्र जब कही इृष्टियोचर होता है दो हम उमके प्रति पक्ति मेंया 
न्यून से न्यून उसके प्रत्ति पृष्ठ में ऐसे शहद या वाकप्र अवलोइन करना चाहते हैं, 
जिसमें उसके ग्रह्मत्व का निश्पणा हो | जो सज्जन इस विचार के हों, वे मेरे 
ब्रेमाम्बुप्रथवण, प्रेमाम्व॒प्रवाह और प्रेमास्युवारिथि नामक ग्रन्थों को देखें, उनके 
लिये यह ग्रन्य नहीं रचा गया है। मेंने श्रीकृष्ण को इस ग्रन्य में एक महापुरुष 
को भाँति भक्त किया है, ब्रह्म करके नहीं ।” 

महाभारत शोर श्रीमद्मागवत में श्रोहृष्णा को प्रतिष्ठा ईश्वराबवार के 
रूप में हुई है। श्रीमदमांगव3 के एक प्रसंग में महाराज परोक्षित मे भी घुकदेव 
मुनि से शक्का प्रकट को कि श्रीडृष्ण ने गोपषियों से समाज-्मयांदा के प्रतिदूल 
व्यवहार दिया, यह कहाँ तक उचित या | तब मुतति ने उम्त शत्रा का खमाबान 
टरते हुए श्रोहृष्ण में पारदरह्मत्व वतताया । परन्तु झाज का व्यक्ति ऐसे समाघान 
से सन्वृष्ट नहीं हो सकता कि किसी को हम द्रह्म बतलताकर अश्रकित करें झौर 
उसके कार्य ऐसे हो कि जिन्हें देखकर साथारण व्यक्ति भी घृणा करें। हरिप्ोघ 
जी श्ाुनिस्वा से पूर्णे परिचित ये प्रत. उन्होंने श्रोड़ुष्य को भाद् पुरुष के 
रूप में ही वशित्र किया है । वे श्रीकृष्ण में प्रास्पा रखते हैं परन्तु वह कोर 
झोर एकदेघीय नहीं ॥ छ़ह्य को वे मानते हैं, ऊँसा कि राधा के वचरनों से प्रत्रीत 
होठा है-- 

जो प्राता है न मनन दित में जो परे बद्धि रू हे। 

जो भावों का दिवय नहिं है निःम झव्यक्त जो हैं । 
है बेदों को गति थे जिसमें झोगुखावोत जो है? 
सो कया है में प्रदुध भयता जान पाऊें उसे बर्षों? 
परलु श्रीकृष्ण को दरह्मझूप में स्वीकार नहीं करे । वे मानव को सर्व- 
सिरोमणि मानते हैं भौर मानदता के चरम दिक्रास को हो ईश्वरत्व को प्राव्ति 
बहने हैं। उनके प्नुनार यही भववारप्राद है ॥ इसीलिए दे श्रीकृष्ण को मवतारी 
पुरुष कहते है। उनमें मानद के दया, टदारता, उच्चता, दन्मठा, खबलता 
झर मनमोहरठा झादि समो उच्च गुश मिलते है । 
श्रीड़प्ण का हृदय एक मनुष्य वा हृदय था, उठने भपार ममहठा, प्रेम 
झर दया का कोप था। मयूरा से गरन करते हुए उद्धव ले दे कहते हें--- 


प्रयोध्यामिह उपाध्याय 'हरिभ्रोध! ७१ 


शक्ति-मावना झ्राश्वासन का कारण्य बन जाती है । जयदेव के गीतगोविन्द भौर 
विद्यापति की पदावली में राधा की नग्न वासना का चित्रस्प है। सूरदास प्ादि 
कृष्णा-भक्त कवियों ने भी राधा का चित्रण किया हैं परन्तु उसमें भी हम दैवी- 
भावना की प्रतिष्ठा देखते हैँ । रीतिकालीद कवियो ने तो राघा-कृष्ण को नायक 
नामिका के रूप में चित्रित किया और वह भी प्रसयत रूप में । हरिग्रौध जी ने 
शाधा का चित्रण एक श्रादर्श वियोगिनी नारी के रूप में ही चित्रित किया है 
और वडे सयम से । 
कृष्ण को श्रतेक गोपियाँ प्रेम करती थी परन्तु कृष्ण राधा को 
सब से प्रधिक चाहते थे। शैशव से ही इनका गाढ परिचय हो गया था और 
वही दाम्पत्य प्रेम में परिणत हो गया । राधा एक श्रपूर्व लावण्यमयी रमणी थी-- 
रूपोद्यान-प्रफुल्ल-प्रोय-कलिका.. राफेखु-विम्वानना । 
सन्वद्भी कलहासिमी सुरत्तिका कीड़ा-कला पृत्ततो। 
शोभा-धारिधि की भ्रमूल्य मणि सी लावष्य लीलामयो । 
श्री राधा मृदुभाषिणों मृगहगों माधुयं की मूत्ति थी । 
सौन्दर्य के श्रतिरिक्त वह हाव-भावों में कुशल, कटाक्ष-पात एवं भ्रभगिमा 
में निपुणा, नृत्य एवं गान-वादन में पडिता झौर झाभूपणो से सज्जित युवती थी-- 
माता भाव-विभाव-हाव-कुशला झामोद-श्रापुरिता । 
लोला-लोल-कटाक्ष-्पात-निषुणा. श्रभगिमा पंडिता । 
थादितप्राईदि समोद बादन-परा प्राभूषणाभूषिता । 
राधा थो सुमुणी विशञालनयना प्ानन्द-भ्रानदोतिता ॥ 
ऐसी राघा पर भी मल्तः दृष्ण मुग्ध क्यों न होते | वे नन्‍्दकुमार थे तो 
ये भी वृषभानुजा थी । भाकर्षण के समुचित कारण थे । शलभ दीपक को लो 
को ही चाहता है। 
इन देहिक ग्रुणों के ग्रतिरिक्त राघा में भ्नेक आत्मिक ग्रुण भी थे । 
श्रीकृष्ण द्वारा उद्धव के प्रति कहे हुए निम्न शब्दों में राधा को दिव्यागना तथा 
ब्रज-बसुस्धरा, स्त्री-जाति भौर वश की झोमा कहा गया है-- 
जो राधा बृपभानु-भूर-ननया स्वर्गोय दिख्यागला । 
शोभा है द्ज-प्रान्त को प्दनि की स्त्रोजाति की दंदा की । 
होएे हा ! यह देदि मग्न भ्रति हो मेरे वियोगाध्पि में । 
जो हो ध्तम्मय तात पोत बत के तो चाट देना उते ॥ 
इन शब्दों से उनकी डिव्पन्युण-सम्पन्नता एवं परम भनुरक्ति ब्यंजित है। 
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उनकी अतुरक्ति में संयति है, मर्यादा है, यह बात उन्ही के दब्दों से शात 
होती है-- 
निर्लिप्ता झौर यदवि पभ्ृति हो संपता निरय में हैं 
तो भो होतो व्यवित भरत हैँ पाम फी याद चाते 
राघा इृष्ण को प्रेम करतो हैं परन्तु स्वयं प्रेम से वस्चित हैं इसी से 
मदि वे सयत भी विऊल हो जातो हैं तो भ्राश्चर्य नही--- 
में नारो हूं तरस उर हूं प्यार से बंचिता हूं ! 
जो होतो हूं विकल, विमना, व्यस्त बंचिन्प बयां है ? 
नारी का--प्यार से वचित नारी का--पति-विषोग होने पर विकल 
रहना स्वाभाविक है--- 
आवेगों से व्यचित बनना बात स्वाभाविकों है । 
हाँ ज्ञानो भोर विदप जन में मुह्यता है न होती । 
राघा ज्ञानभरी योग्रिती नही पी, वे तो प्रेममरी एक नारी थी । 
प्रेम के भ्विरिक्त राधा में उदारता भौर परोपकारशीलता का भाव 
भी उत्तट रूप में था । प्रेम ते उतडी भात्मा में इन सुणों को प्रपने सपुज्ण्मन 
हूए में विकृत्तित कर दिया था-+ 
ये छाया थों सुजत शिर को शासिक्ता थीं छल्तों फो ॥ 
कंपालों की परमनिधि भी ग्रौषधी पोड़ितों कौ 
दोनों को थीं भविति जतनों थों भनाषाधितों को । 
आराध्या थो भवति बज की प्रेमिका विध्य को थीं। 
प्रैण की मूर्ति राधा रोगी शोर वृद्ध जनों दी सेवा में सोद, सबच्छारतों 
के शान से युक्त चौर स्त्रीजाति की रत्त ची-- 
रोगी-बुद्ध जनोपकार-निरता सच्छारत्र-बिन्ता-्परा । 
रामा पी सुमुप्ती विशाल-दुदया स्प्रीजाति-रत्तोपमा १ 
इस प्रकार सत्र प्रशर गे हमर रापा को श्रीहृप्ण के पनुरूष एक 
प्रादर्श नारी के रूप में देखते हैं । 
इस दाब्य में शशोदा का चरित्र भी बड़ा सुर्दर रूप में वितरित हुमा है ) 
यधीदा केवल माँ के रूप में ही दीश पड़ती है । मणुरा जाते समय थे भझपने दोनों 
बातों के धाने-पीते भादि के प्रस्य का समुचित ध्यान दिखादी हैं. भौर घने 
जाने पर उतकी स्मृति में एक माँ वी भाँति हो बातें करती हैं । उदव के धाप 
हुए वातलाप में भी हमर उन्हें वे ही मोली दास्पत्य भरो बातें करते देराते हैं । 
हरिप्रौष जो प्रशति के बड़े प्रेमी थे । उन्होंने प्रपती जोड़नी में निणा 


झयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिमोध' छ३्‌ 


है--“घनपटल का वर्ण-वचित््य, दास्य इ्यामला घरित्री, पावस की प्रमोदमंयी 
सुषमा, विविध विटपावली, कोकिल का क्‍ल्लरव, पन्चिकुल का कल निनाद, 
शरदत्तु' वी झोमा, दिशाओं की समुज्ज्वलता, ऋतु-परिवर्तन-जनित प्रवाह, 
अ्रनन्त प्राकृतिक सौन्दर्य, नाना प्रकार के चित्र, विविध वाद्य, मथुर गाव, 
ज्योत्स्ता-रजित यामिनी, तारक मड्ति-मील समोमण्डल, मसुचिनित विहंगरावली, 
पूछिमा का प्रखिल कलापूर्स कलाघर, मनोमुग्धकर दृश्यावली, सुसज्जित रम्य 
उद्यान, ललित लतिका, मनोरम पुष्पचय मेरे ग्यानन्द्र की अत्यन्त प्रिय 
सामग्री हैं ।" 
उससे प्रतीत होता है कि प्रयोध्यानिह जी प्रद्मति को अत्यधिक प्रेम 
करते हैं। उन्होंने प्रिय-प्रवास में प्रकृति का विश्रणा झनेक प्रकार से किया है । 
कहीं तो कवि के हृदय को प्रद्ृति प्रिय होने के कारण स्वभावतः चित्रण हुआ 
है, कहीं उद्दीपन के रूप में हुआ है भौर कही प्रकृति में माव-प्रकाशन के बहाने । 
काव्य के भारम्म में ही हम घूलि-वेला का कैसा नैसगिक चित्रण देखते हैं-- 
दिवस का झवसान समोप था। 
शगन था कुछ लोहित हो चला। 
तर-शिया पर थी पब्ब राजतो॥ 
क्रमलिनो-कुल-बल्लम की प्रमाता 
विषिन बौच विहुंगम-दृन्द का। 
कलनिदाद विवरद्धित था हुप्ा। 
ध्वनिमपों व्रिविदा विहगावली॥ 
उड्ड रही नभ-मण्डल मध्य थो।॥। 
झचल के शिखरों परजा पड़ी। 
किरण पादपलदयोश-विहारिणी ॥ 
तरणि-द्विम्व तिरोहित हो चला ॥ 
गंयन-मष्डल-मष्य न: दानेः। 
जब उद्धव वृन्दावन के निकट पहुंचते हैं तो उन्हें गोवर्धन पर्वत दृष्टि- 
गोचर होता है। वह उन्नत मस्तक करिए मानो ब्रजभूमि का मानदण्ड ही 
सड़ा पा-- 
ऊंचा कोश सह इस करके था देखता ध्योम को। 
या होता भ्ति हो सगे वह था सर्वोच्चता दर्पे से । 
या वार्ता यह था प्रमिद्द करता सामोद संसार में३ 
में हे सुन्दर मानदसण्ड द्रज डी दोमामयो भूमिका॥। 
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इस पर्वत पर वृन्दाददी भी अनेक पुष्यफलों से युक्त वृक्षों से सुशोभित 
थी, जहाँ पर--- 
जप्पू सम्व कदम्य निम्व फलसा जम्दौर प्रो झॉविला। 
लोची दाड़िम मारिकेल इसलो झौो शिक्षपा इंपुदो। 
मारद्धी अमटद वित्य बदरी सागीत श्ालादि भो) 
श्रेशीगद्ध तमाल ताल बदलो थरौं झारमलों थे खड़े पे 
बृन्दाठवी के वर्शान में अनेक वृक्ष एवं लताश्रों का वर्शन बड़ा सनो- 
मुग्घकारी है, देसिए पारिजात एवं भाधवी लता का वन कितना सरस है-- 
बिमुस्थकारों मित्तयीत वर्ण के 3 
सुंधोशाली बहुद्ा: स-पुष्प ले। 
अप्तंश्य पश्नावलि की हरीनिमा। 
सुरंजिता थो प्रिय पारिजात को 
स्व-सेल-प्ाभामय दिव्य पुष्प से ॥ 
बसुन्धरा में. भ्रति-मुक्तर्सशक्त । 
डिराजती थी बन में विनोदिता। 
महात-मेघामिति-माघदी सता ॥ 
ऋतलोलित कालिसी का भी एड कलित विध अवलोशिए-- 
स-बुदयुदा! फेनयुतश सुल्श्विताय 
अनंत-प्रावत्त -मयी. प्रफुस्लिता । 
अपूर्वता भ्रंकित थी. प्रदाहिता 
तरंगपालाकुलिता. बचिखयां 
इग प्रकार हम झतेक स्थलों पर प्रति पा चित्रण नेसबिक झूप में हुपा 
देखते हैं; इन वनों में महाश्राष्य फ्रे बलेवर को ध्लेवृत करना ही कवि शा 
ध्येय होता है। ये चित्र नयनामिराम सौर चित्तार पंक होते हैं॥ मानव प्रइृत्ति 
का एक पअ्ग है धत: प्रहतिचित्रणा में सहज रूप में ही उसे प्रानग्य मिलता है 
झतए॒य कवि याण्य में ऐसे सुधवगरों को हाथ मे नहीं जाने देता, जहाँ बह 
सरतता से प्रगति का विश्रण कर सर्ता है। इस द्ाव्य में वमत्त शा वर्णन 
भी बड़ा गरम होर मनोहारों है। जिया पहला छत्द वर्षीकरणुन्या कर 
देगा है-+ 
पिमुप्षकारी पषु संजु सास थात 
बसुसभ्धता थो क्मवोपतापपों॥ 
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विधित्रता साय विराजिता रहो । 
परसेत वासंतिस्ता वनाम्त में ह 
इसके झतिरिक्त इस दागब्य में प्रकृति चित्रण उद्दोपन के लिए भी हुम्ना 
है। विरह में प्रकृति प्रायः हृदयगत रति, झोक एवं उत्साह आदि भावों को 
उद्दीप्त करती रहती है ॥ यह प्रसिद्ध ही है कि शीतल चन्द्रमा भी विरहिणियों 
को सन्‍्ताप देता है भौर दाक्षिणात्य पवन भी मुलसाता है। विरही तडपने 
में ही मजा लेता है प्रतः उसे शीतल पदार्थ रचिकर नही होते | तुच्द से तुच्छ 
वस्तु भी प्रिय की याद दिलाती है ओर विकलता उत्नन्न कर देती हैँ ॥ गगन में 
उड्ते हुए पक्की से उत्कष्ठित राधा का मनश्चित्र देखिए-- 
जो में कोई विहय उश्ता देखतो व्योम में हूँ ॥ 
तो उत्तण्ठा-विवश चित में भाज भी सोचती हूँ ॥ 
होते मेरे मिवल तन में पक्ष जो पक्षियों से। 
तो यों ही में समुई छड़ती ध्याम के पास जाती ॥ 
पुष्पित नीप को डालो को देखकर गोपियो को श्याम की मूत्ति याद भा 
जाती हँ--- 
फूष्ी डालें सकुसुम-मयों नोप वी देख श्रांखों। 
झा जाती है हृदयघन को मोहिनो भूत्ति श्रागे ॥ 
कहीजदी पर प्रकृति में अपने हृदयगत भाव भी हृष्टिगोचर होते हैं । 
मनुष्य भपनी भाँसों से देखता है भौर भपने मुंह से बोलता है धत: जैसा 
उसे दीक्षता या भापित होता है वैसा ही कहता है । सुद्चियीं को चाँद-तारे 
सुख देते है भौर वियोगियों को दुख तथा पीडितो को उपदास-्या करते 
देष्टियोचर होते हैं। जब छृप्णा मगधुरा के लिए प्रस्यान कर आते हैं तब 
प्रत्यमनस्क राघा को (स्त्री, भाकाश प्रौर तारे सभी अपने साथ दुखी 
दिखाई देते हैँ-- 
पझ्रवनि भ्रति दुखो सो कर्षों हमें है दिषाती । 
मभ पर दुष-छायापात वर्षों हो रहा है ॥४ 
सब नभ तल तारे जो उगे दोख्ते हूँ । 
- यह छुछ ठिठके से सोच में वर्षों पड़े है ॥ 
ब्रज-दुष सप्के हो क्‍या हुए हे दुखारो। 
कुछ व्ययित बने से या हमें देखते हे ॥ 
फ्रियप्रगास्त में इस श्रत्ार भ्रइवति ने उसकी वस्तु एवं भाव-स्यंजना में 
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मरण के अतिरिक्त विरह की प्रायः सभी दक्याप्रं का इसमें चित्रण है। इसी 
प्रकार यशोदा का विलाप एवं वात्मत्य भी अत्यन्त हृदय-विदारक और 
नैसमिक हैं । विरह-विकला राधा एक दिन मलिन सो बैठी है, सहसय्ा बाठु 
की सरसराहट सुनती है शोर उससे अपने प्रिय के पास सदेश ले जावे के 
लिए कहती है-- 
मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र बाले॥ 
जाके झ्राये न मथुवत से शो न भेजा संदेसा। 
में रो-रो के प्रिय विरह से बावलो हो रही हूं । 
जा के मेरी सब दुख-कया इयाम को तू सुनादे। 
इन दाब्दों में कितनों ब्यया है भौर कितनी विवशता है। राधा का 
यह (वायु-दूत” इस छृति का सुन्दरतम झंझ है । कालिदास के 'मेघदूत' के झ्ाघार 
पर निमित यह दूत हिन्दी में प्रनुउस स्थान रखता है । इसकी पघनेक मासिक 
उत्तियों में दैन्य, भ्राशंका, ब्रीडा झौर उत्कण्ठा प्रादि भावों वी बडी प्रनृठी 
व्यंजना हुई है। इसी प्रकार इसके समस्त सम्वादों में भावामिव्यजना भत्यन्त 
उत्कृष्ट है । 
इसका कलापक्ष भो झत्यन्त उत्दूट्ट है। समूचा काव्य संस्कत्त शब्दों से 
भरा पड़ा है। यदि कहा जाय कि क्रिया-पद्मे के भ्रतिरिक्त मंस्कृतदाब्दावली का 
ही बोलबाला है तो उचित होगा। परन्तु मेरे मतानुनार यह काव्य का दोप 
नही बना है। शब्दों वा ऐसा मज्जुल, पेशल एंवं मधुर मेल क्रिया है कि 
काव्य में सर्वत्र खुर्ति-प्रियता, मनोहारिता झौर प्रात्म-विस्मृतता भादि ग्रुण 
थ्याप्त हो गए हैं । संस्कृत वृत्तो की गेयता ने इसमें चार चाँद लगा दिए हैं। 
ऐसे उत्कृष्ट बुद्ध छनद नीचे दिए जाते हैं-- 
राघान्यौन्दर्य-- 
रूपोद्यात प्रछुल्त-प्राययलिका. राकेन्दु-दिम्वानना । 
सन्वंगी कलहातितो सुरसिका क्रीड़ा-कला-पुततलों ॥ 
शोमा-वारिषि को प्रमूल्य मसिसो लावस्य-स्तोला-मयों ॥ 
थो राधा मूदु भाषिणों मृगदुगी माधु्य को सूत्ति यो ॥ 
दव-प्रगल्मता-- 
काले कुत्सित कोट का कुसुम में कोई नहों काम था। 
काटे से कमतोय रत इति में दया है न कोई कमो। 
पोरों में कथ ईस की दिदुतता है प्रन्यियों को भलो | 
हा दुर्देद-प्रगल्‍्मते ! अपदुता सू ने कहाँ की नहोंया 


उप (हल्दी के अर्वायीन से 


बता » 
ऋतति में हुम्को इतनी सदली ६ 
अदिरता, भुदुता, झघुणानता छ 
बसन्त-वर्ण 
हे ने, ने ने; 
अदान एी भी अत् अआवसे 
बसु घर कीत से , मिलिन्द को 
मनोशता+ , गर्दाधता ॥] 
यक्लोदाविलीपए 
करे प्पारे सऊकुशल सुपी भौर झालम्इ तो है. ? 
कोई विन्ती आलित उनकी हो नहीं है बनाती 
दब छाती चंदन पर है. भी नहीं तो * 
हो जाती हैं. देवी हल में तो नहीं छेदनाएँ 
झ्व तो कवर्स दाहस्ण हमे तो हैबड़ो हो छुद एग 
काव्य रस (विद्यमान हैं । 

(र्प्रौष जी. न्ने मं की मी सोती मन 
सास इली की बीज दु यधाता रण 
(हम्बताना्िवा व तम्वं .निम्बू-्तक और पदननी' परवी आदि कहीं: 
कही सी घ्क्रद किः दाब्दों ने ही विन लादी है दो में बुध पए कु 
बल पु लता (ते हुए हमे ही पम्दी प्रयोग इा ४ 
पुया-“विया घट [लिनिं। होदगी+ आदि बहीँ-व हीं साकेतिक 
एवं ला्शिक द्वर्म्दी जी प्रयोग दुआ ५ बयां पं खआमलितो 

, परम: हे छह सका मे । लिसऑलि<ी 

झादि १ 
कम गध-लेरे दव है ६ गय सण्त 
हक हवा पवन पझतेष स्थल द्द््दा के लिए. 
दाम्दी वी आ्लावश्यद वी होती है पसतु में ह पौर कद सपार्तो 
दर धर्य पि तोह-मरोई बार डाले हु हैं भर्य्षो आर्तिष न द्रव मो 
अधिशयदात द्वादि दोगों भी अय सही (ः हार्म्यों * 
होह-मरोई बहुद इण हू दरत किए प्लीदुण थे द्र्मे प्राम्यती 
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एवं ब्याकरणोपेक्षा हृष्टिगोचर होती हैं, यथा छन, भाग, पयान, यदपरि झ्ादि। 
परन्तु इनके व्यवहार में कवि ने सरलता ही कारण वबतलाई है। कहाँ-कहीं 
ऐसी क्रियाम्रों का प्रयोग भी मिलता है, जिनका प्रयोग झनेक विद्वान खड़ी बोली 
में पसन्द नहीं करते, यधा--निरखना, निहारना, घहरता, बसना, सोहनां, 
गहना, तजना श्रादि | विसी-किसी स्थान पर द्रज के शब्द भी हृष्टिगोचर होते 
हैं, जसे---यक, दिलग, टाउ, वेगर, सुधि झ्ादि । इनके झ्तिरिक्त याद, कलेजा 
आदि हद के शब्दों का प्रयोग भी हृप्रा है। परन्तु सम्पूर्ण काव्य का पर्या- 
लोचन करके विदित होता है कि तत्यम शब्दों से भिन्न झब्दों का प्रयोग उतना 
ही हुप्रा हैं, जितना दाल में नमझू झ्तः काव्यन्सोप्ठव में दाघा नहीं पड़ी हैं । 

काव्य में झालकारिक सौर नी पर्याप्त हैं। झनुप्रास, यमक झादि 
शब्दालंकार एवं उपमा, उत्पेक्षा आदि अर्थालकार अपनी पूर्य झाभा के साथ 
व्यवद्दत हुए है, यपा-- 

अ्रनुप्रास--- 

फाले एुह्सित कोट का कुसुम में कोई नहीं काम या। 
< >८ >८ 









प्रफुल्लितों सा फलवान फाचता। 
ह ५ >्‌ 
प्रलतिकुल मति तोरो वुन्ततो कान्तिशालो ॥ 
बमक-- 
स्व-प्रावतायीपन पेड़ श्रात का। 
८ है ८ 
झुमोदिनी मानस-मोदिनों कहोंव 
4 4 ५ 
प्िपासमा संत प्रियाल-मंजरो ॥ 
उपमा+- 
हरीतिमा का सुविशज्ञाल सिन्‍्धु सा३ 
4 १44 धर 
छवि-रता वनिता सब थों दनों। 
उपलब्निमित प्त्तसिशा णया। 
टर् जद २८ 
बहुम-ोमित दोरज बोच से३ 
निकलते ग्रज-वलत्तम यों समे॥ 


० हिन्दी के भ्र्वाचीन रत 


कदन यों करके दिशि कालिमा।? 
दिलतता मभ में मलिवीश् है॥ 
उद्मेक्षा+- 
नयन को सलके यह दीनता, 
सकुचने सरसीरहु भो सगे) 
इलेप--- 
स्वकीय-पंचांग प्रभाव से सदात 
सदंश मीरोग चनान्त को बना। 
किसी गुरझी-देश समान था खड्ा। 
स्वनिष्दता-पवित-दक्ष-निस्य का ४ 
इस काव्य में विशेषतः वियोग शगार, वारसल्य भौर करण का चित्रण 
हुमा है | धतः माधुयय भोर प्रसाद गुणों की योजना भी रफतानुकूल ही है | इस 
काव्य में सोन्दर्य भोर माघुप का तो साम्राज्य है । 
उपर्युक्त पपौलोचन से हम इस परिणारम पर भाते हैं कि मह काव्य मघुरता 
की सुघा-वापी है, प्रेम-्पीयुप का प्रसाद है भोर है हिन्दी-साहित्य-निधि का एश 


झगूल्य रत । 


प्रेमचन्द 


मुंशी प्रेमचन्द (पूर्व सलाम घनपवराय) का जन्म सतु १८८० ई० (मं० 
१६३७ ) में वनारस जिलात्वर्गंव लमहों ग्राम में हुआ था। इनके पिठा 
प्रजायवलाल डाक्श्रु शी थे भौर २०) वेवन पाते थे जो बहते-बइते ४०) ठकू 
पहुँचा । घतः भ्राधिक सकट में इसका प्रालन-्योप्ण हुमा । माता का देद्वान्त 
इनकी सात दर्ष को भ्रवस्यां में ही दो गया भौर पिता ने दूसरा विवाह कर 
लिया । इनकी प्रारम्मिक शिक्षा धर पर ही हुई, एक सोौलवी साहब इन्हें उ्ू 
बढ़ाते थे । पूत. ये काशी के वरीस कालेज में प्रविष्ट हुए । झब ये पन्दह वर्ष के थे, 
इनका विवाह कर दिया सया परन्तु स्त्री कुछ थो अतः इन्होंते उसे मायके में 
ही रकवा ग्रौर उउके जीवन-निर्वाह का प्रवन्ध कर दिया ! विवाह बेर एक वर्ष 
उपरा्त इनके विता का देहान्त हों गया भौर इन्हें मपती स्त्री, विमाठा एंव दो 
सौ्वले भाइयों का विवाह करना पढ़ा ! घर में पूरी नहों थी प्रतः कॉलेज 
छोड़कर एवः वकोल साहव के यहाँ ५) का ट्यूशन कर लिया भौर उम्क्के लिए 
पाँव मील चलकर जाते ये । कई वर्ष तक इनका भ्ध्यमत रुका रहा । एक दिन 
शक दुकान पर पुरानों पुस्तक बेचते समय एक मद्दाशय से परिचय हुमा जो एक 
द्वोटे खून के प्रधानाध्यापक थे । उन्होने इन्हें १८) मासिक बेतन पर भपने 
यहाँ भध्यापक रख लिया । यह घटना सब १८६६ की है। पुनः इन्होने सन्‌ 
१६०४ में मैद्रिक की परीक्षा पास की भौर हिस्दू कॉलेज मैं प्रविष्ट हुए । बहु 
प्रयल करने पर भी फोस से मुक्ति न मिली भोर बड़ी वठिनता से पढ़ें परन्तु 
एफ० ए« में गणित में कई बार भवुत्तीर्ण टुए। सब १६०८ ई० में ये सब- 
डिप्टी इसपेस्टर हो गये भोर व्यक्तिगत भ्रष्ययन द्वारा सन्‌ १६१४ में एफ० ए० 
को परीक्षा पास वो । तत्पश्चात बो० ए० उत्तोर्य किया। 

सव्‌ १६०४ में इन्होंने पूर्द पली के होते हुए भो शिवरानों नास्नी एड 
बालविघवा के सादे पराठिबरदृर् बर लिया, जिशने इनके जोवन में सुख हो 


/3:&%; 


प्रेमचन्द रे 


सम्पादक स्द० मौलाना सज्जाद हुसेन ने, जो हास्य-रस के भमर कलाकार हैं, 
देमाल्ड के एक दूसरे उपन्यास का अनुवाद 'घोखा! या 'तिलस्मी फानूस! के नाम 
से किया था। ये सारी पुस्तकें मेंते उसी जमाने में पढ़ी और प० रततनाथ 
श्षरश्वार से तो मुझे ठृष्ति ही नहीं होती थी। उनकी सारी रचनाएँ मेवे 
पढ़ डाली ॥7 
[ मेरी पहली रचना | 

दो-तीन वर्ष में इन्होने संकड़ों उपन्यास पढ़ डाले । जब उपन्यास 
दीप न रहे तो नवल किद्योर प्रेस से प्रकाशित पुराणों के उर्दू अनुवादों को 
पढा | तटइनस्तर “तितिस्म होशरुदा' नामक एक तिलिस्मी ग्रन्य के कई भाग 
भी पढ़े, जिनमें से प्रत्येक में दो-दो हजार पष्ठो से कम न थे । 

इनकी साहित्य-्साथना का समय सब्‌ १६०० से श्रारम्म होता है। 
इन्होंने थी रवीन्द्रताप की भनेक अग्रेजी गल्पो का श्रनुवाद उर्दू पत्रिकाप्रों में 
छपवाया | इनकी सर्वेप्रपम मौलिक कहानी 'ससार का सबसे श़नमोल रत्न 
भी, जो १६०० ई० में 'उम्मने! में छपी । इसी वर्ष इन्होने 'कृप्णा' नामक 
उपस्थास भी लिखा) सद्‌ १६०२ में 'बरदान' उपन्याश्ष प्रकाशित हुमा भौर 
१६०४ में 'प्रेमा' का प्रकाशन हुआ । सन्‌ १६०६ में “प्रतिज्ञा” उपन्यास लिखा। 
तदनन्दर १६०८ ई० में जमाना प्रेस से पाँच कहानियों का एक संग्रह 
'सोज्े वतन” नाम से निवाल्ां | इसमें सरकार की क्‍्रालोचना होने के कारण 
इसकी रामस्त प्रतियाँ श्रग्नि की भेंट करदी गईं। सन्‌ १६१४ तक इस्होंने 
उर्दू में ही साहित्य सजन किया। तदनन्तर हिन्दी में लिसना प्रारम्म किया 
झौर सन्‌ १६१६ में 'सेवासदन” नामक प्रसिद्ध उपस्यास लिखा। तत्पश्चाव 
सन्‌ १६२२ में 'प्रेमाश्रम", सब्‌ १६२३ में 'निर्मला', १६२४-२९ में 'रगभूमि', 
१६२८ में कायाकल्प, १६३१ में 'गवन', १६३२ में 'कर्मभूमि', १६३६ में 
गोदान! भौर इसी वर्ष “मगलमूत्र' (ग्रपूर्ण) शरामक उपन्यासों का निर्माण 
किया। १६३६ में इस महान्‌ कलाकार का स्वर्गारोहण हुआ भतः मंगलसूत्र 
समाप्त न हो सता । 

इन उपन्यायों के अ्रतिरिक्त इन्होने लगभग ३०० कहानियाँ खिसीं, 
जो भनेंकः संग्रहो में सकलित हैं। इन्होंने कुछ नाटक भौर निवन्ध भी लिखे 
तथा बुद्ध ग्रल्यों का धनुवाद भी क्िया। इनको समस्त हिन्दी रचनाप्रों की 
सालिका इस प्ररार बनाई जा सवती हँ--- 

उपन्यास--वरदान, प्रेमा, प्रतिज्ञा, ग्रेवासदन, प्रेमाश्नण, निमेला, 
र॑गमुमि, कायाइत्य, गबन, कर्ंग्रूमि, गोशन झोर मग्रलसूब (परयूरां)। 


कहानी संप्रह-- (शो सप्तसरोज। है, प्रेमपूणिमा 
च्रेमदादशी+ जुमतीरये, पौँच री / प्रेरणा, बार भागो। कर 
, भर पेनसमार्थि, और नारी-जीवर्े की कहानियाँ 
(बो) बॉल कहानियाँ की पहनियाँ जंगल की 
कहातियाँ, ऊैते की बहानी मनमोदकेः आदि । 
ब्रेम की बेदी, कविता, संग्राम भौर मजदूर (सनेमानलाव्क) ॥ 
जिबन्ध--मी? चेखसादी+ विचार, हलवाए कली त्याग पौर 
हुं की सम्पादवीय ईवप्पणियाँ १ 
अ्रतुवाद-टि का , फिसाने प्राजाद, भर्ती शसुलदाए+ 
हडताल, आदी की ्ड्डि और न्याय 
इनके कवा-सा्ित्य की पृष्ठभूमि 
वाररियारिकाओ ज्रेमचन्द के पूुदता एव डाकरछु शी बाह्य: 
बाल में इनकी दो में डाकमु णी (क्या एवं डार्क ही के चित्र (छचते रहें 
होंगे, मी कारण है कि इनकी अनेक कहा घन गतामवत्थी धमेक छत भा 
॥ कप्तान शहद वदाती हूं जगर्तातिह के * अत्तातिह के परिचय दे 
झपने पिता की. पो परिचय देते 
०उसके अति भपने के डाकसाने के मुजी थे 
मे उन्हें पर बडी दोइ-प छारते पर दिया भर अति 
जिन इरादों महा ये थे उनमें से जी पूर ने हुआ उल्टी हार्नि मई 
(क देहातो में ज़ो मांग उपले “इंघन मिल बे गब यहाँ 
घर्द हो गे ४ 
इसके 5 हलक देहात भी 
सुविधाएँ उपलब्ध नहीं 
वकूशारी' नी में जी बाडाकी के द्वारा अपने डाजिये हीं दे 
स्मरण करते है 
इनके पिते बा बे हुं पहने पी मो 
बदिताई थी ड इसी भाविक बट में पते झन्दँ बहने के लिए हे 
जोषमरी चवेभी नै गज गे भी मूह्य के जी । पैसे 
न जूता भी ने में स्पिक का गईी होता पा ॥ उन्हींते हदय लिया है 
वह जा पमरोधा मैने बहुत दि है। जइ 
हरे पिता हक दाने पाते से ज्यादा 


प्रेमचन्द |. 


इनके पिता डेढ़ एपये माहिक किराये के घर में रहते थे। इससे इन्हें 
ऐसे स्थानों पर रहने का पूरा अनुमव था । “चोरी” कहानो में ये भपने परिवार 
के भ्राषिक सकट को ही निम्न शब्दों में सोचते हैं-- 

“हाय वचपन ! तैरी याद नहीं म्रूलती॥ वह कच्चा टूटा घर, वह 
पुवाल का विछौना, वह नेगरे बदन, नये पाँव खेतों में घूमता; भ्राम के पेड़ों पर 
चदना--सारी वातें भांखों के सामने फिर रही हैं ।” 

इन्हें बचपन में खाने-पीने के लिए स्वाहिए्ट वस्तुएँ कम ही मिलती थी । 
णव ये भाठ वर्ष के थे तव इनवी माँ रोग्ग्रस्त हुई और छः मास तक दब्यान 
शझायिनी रही । ये उसके पात्त वैटते परन्तु जब वह सो जाती तो ये उत्तके पास 
रबखी बोतल में से झत्रकर खा लेते थे । इस भमाव के कारण ये भवश्य ही 
मिप्टान्तों के बायवी चित्र सींचते होंगे, जिनका प्रामास भनैक स्थलों पर हमें 
मिलता है। 'बूड़ी काकी' नामक कहानो में काफ़ो का पत्दान्नों पर द्वट पढ़ना 
झौर 'जिर्मला' उपन्याग में मोटेराम धास्त्रों का हलवाई की दुकान पर उत्साह 
से मिप्टान्न साये जाना इनको इसी भ्रमाव के चित्र हैं | 

इनकी माता का देहास्त इनकी नो वर्ष की धवस्या से पूर्व ही हो गया 
था। उसकी मधुर स्मृति इन्हें प्रापः भाया करती थी ॥ “कर्मशूमि' उपन्यास के 
नायक प्रमरकान्त के द्वारा इन्होंने प्रपने ही मातृ-स्नेह-हीन जीवन का चित्रण 
किया है--/पमरकान्त ने अपने जीवन में माता-नेह वा सुख ने देखा था । जब 
उसकी माता वा भवसान हुप्रा, तव वह बहुत छोटा था। उस दूर झठीत की 
गुद्ध घुंघली-सी मौर इसलिये भव्यम्त मनोहर भोर सुखद स्मृतियाँ शेप थी ।” 

भागे चलकर इसी उपन्यास-मैं वे लिखते हँ--"“दुनियाँ में सब से बदनसीद 

यह है, जिसकी माँ बचपन में मर यर्द हो । 

ये सद इतके हृदय से निकले शब्द हैं । माठा वी मृत्यु के परचात्‌ इनके 
विता ने दूसरा विवाह बर लिया था । सौतेली माँ भाई परन्तु वह विमाता का 
अपवाद ने ही सत्री | इन्हें माता बा प्यार सदैव के लिए छुल-सा दीख पड़ा! 
'सोतेली माँ! नामक कटनी मैं इन्होने भात्मगया हो लिखी है। “'अतम्योका! 
बद्ठाती में विमाता के घातक से सदमे हुए रग्यू को क्‍या से वे झपने जीवन की 
मभाँती इस प्रवार कराते है-- 

“आजा महतो ने पहलो स्त्री मर जाने पर दूसरी सगाई की तो उसके 
सहके रग्पू के लिए बुरे दिन दा गये । रग्पू की उस्च उस समय दे बज दस यर्ष वी 
थी। घेन से यौव में गुल्ली-डडा सेलदा फिरसा था। माँ के मरते ही चपती में 
छुतना पड़ा । पत्ना झूपदती स्तो थो भौर रूप भौर यर्द में घोनो-दामन का नाता 


प्रेमचन्द द्छ 


बुद्ध विचार! नामक निवन्यनसत्रह में 'कहानी-कला' लेख में वे भपने 
इम प्रेम को इस प्रकार व्यक्त करते हैं---“हर एक वालक को झपने बचपन का 
वे कहानियाँ याद होंगी जो उसने झपनी माँ या वहिन से सुनी थीं। कहानियाँ 
मुनते को वह दिवना लालायित रहता था, वहानी शुरू होते ही किस तरह सब 
कुद्ध म्रुलकर सुनने में तन्मय हो जाता था, कुत्ते झौर विल्लियों की कहानियाँ 
सुबकर वह कितना प्रसन्न होता या--इसे शायद वह कमी नहीं मूल सकता ॥” 
इन्हें बचपन में कुत्ते-बिल्ली की कहानियों से प्रत्यधिक प्रेम था। 'जगल की 
बहानियाँ भौर "कुत्ते की कटद्ठानी' ग्रादि जो बालोसयोगी कहानियाँ इन्होने लिखी 
हैं वे इसो भमिदचि वा परिणाम हैं । 

प्रेमचत्द जी ने एक बार ५) का ट्यूशन किया था जिसमें से वे प्राधे 
रुपये घर पर मेजते थे भोर भाधे में भपना खर्च चलाते थे। पुनः इन्हें १८) 
मासिक बेतन पर एक छोटे से स्कूल में क्‍्रध्यायत का कार्य मिल गया था झौर 
उसमें से मो प्रधिकाश धर पर हो खर्च होता था । “लाटरी” नामक कहानी में 
अपनी इस दशा को वे इस प्रकार परोक्षतः व्यक्त दरते हैं--- 

“में उन दिनों स्कूल मास्टर था । बीस रुपये मिलते थे । दस घर भेज 
देता था | इसमें लस्टम-यस्टम प्रपता छुडारा करता था ।” 

प्रेमचन्दर जो इस छोटी नौऊरो से प्रसन्न नहीं थे भतः उन्होंने इसे कमी 
वरदान नहीं माना | इसमे मुक्ति पाने के लिए वे छटपटाते रहते थे भौर इस 
बिन्‍्ता में रहते थे कि किसी प्रकार कोई प्च्छा ऊँचा कार्य मिले । 'बोक नामक 
कहानी में उनकी इस विवश्यत्रां का एक चित्र देखिए-- 

'पडित चत्रपर ने एक भपर प्राइमरी मुदरिसी तो करलो थी, किल्लु 
सदा पछताया करने ये कि कहाँ से इस जंजाल में प्रा फंसे। यदि किसी प्रन्य 
विमाग में नौकर होते तो झब तह हाथ में चार पैसे होते, भाराम से जीवन 
ब्यतीत हीता | यहाँ तो महीने सर प्रठीक्षा करने के पीछे कही पन्द्रह रुपये देखने 
मिलते हैं। वह भी इधर झभाये, उघर गये ॥ ने साने का सुख, न पहनने का 
सु 7" 

प्रारम्भ में इनका सन मध्ययन में न्दीं लगता चा। मौलवी साहद के 
यहाँ पड़ते ये, प्रायः भनुपस्थित ही रहते थे भोर इधर-ठघर पूमा करते ये। 
दिशोरादस्था में भो दुर्मास्पदश भध्ययन रुका रहा पुन: गझित बला बन गया 
झौर एफ० ए० में गई बार झनुत्तो् हुए। उत्तोर्से होने के पश्चाव्‌ नो निर्वाह- 
ब्यवस्था ठीक न हो सकी झतः निराश हो उनका मन शिक्षा के प्रति श्रदपूर्या 
ने रहा। 'प्रेरणा' कहानो में वे लिखते हैं-- 


मप हिन्दी के भर्वाचीन रत्व 


"में भ्रतुमद से कह सबतता हैं कि युवावस्या में हम जितना ज्ञान एक 
महीने में प्राप्त कर सकते हैं उतना वाल्यावस्था में तीत साल में भी नहीं कर 
सकते, फिर खामस्वाह बच्चो को मदरसे में कद करने से क्या लाम ? मदरसे के 
बाहर रहकर उसे स्वच्छ वादु तो घिलती, प्राकृतिक धनुभव तो होते ।” 
'कर्ममूमि' उपस्यास के नायक प्रमरकान्‍्त के दाब्दो में तो स्पष्ट दी वे 
इस अभ्रदचि फो व्यक्त करते हैं--- 
में ग्रव तक व्यर्थ ही शिक्षा के पीछे पडा रहा । सहूल भौर कॉलेज से 
अलग रह कर भी झादमी बहुत-जुछ सीख सकता है 7 
प्रेमचन्द जी प्रारम्भ से ही स्प्टवादी रहे हैं। "जीवन सार! शवं 'पहली 
रचना भ्रादि प्रात्मकपाम्बन्धी निवन्‍्धों में इतकी यह रपष्टवादिता स्पष्ट 
हृष्टिगोचर होती है । अपनी दुर्देशा, भ्ध्ययन-धरचि स्थ्रोनुरूपता, विमाता का 
दुष्पेबहार भौर जीवन वी विश्शखलता भ्रादि के वास्तविक चित्र सीचे हैं। 
4वहली' रचना में भ्रपने मामा के खमारी-प्रेम श्लौर उसकी उफरों द्वारा मरम्मत 
का बड़ा रोचक वर्सान है । 
परन्तु यह ज्ञात नहीं कि भपनी कुछप सथी को मायके भेजकर इन्होंने 
एक रखेली से प्रेम वयों किया) सम्मवतः यह इनके मामा का रोग था जो 
शंश्मित हो गया था या फिर योयत के उन्माद का परिणाम था। तत्पश्याव 
इग्होंने शिवरानी साभक बालबिपवा से जिवाह किया। प्रेष का नशा इनमें 
अत्यधिक मात्रा में या । इसीलिए ये विधवा-विवाह के पक्षपातरी थे । इस विवाह 
में पूर्व इन्होने 'प्रेमा” उपस्याग लिख लिया था, उसमें विधवा-विवाह का समर्पन 
किया भी है। पिता ने स्त्री के मर जाने पर पुनवियाह किया था धौर मामा 
में शिवाद ने होने पर भमारी से प्रेम शिया या । इन्होने सभी के रहते दोनों ही 
कार्य किये, रफेस भी रबसी झौर पुनरदिवाद भी किया। ऐसा करने में मनो- 
वेज्ञानिक कारण या । प्रयम स्प्री इतनो हुझूए थी कि वे उसे देख भी नहढीं 
गयते पे । प्रपप्र दर्शा थी प्रतिक्रिया उन्ही के दाब्दों में देलिए---"जय मेंने 
उनकी सूरत देसी, ती मेरा सून यू यया / 
व्नकी' झम्द में घ्त्रियों के प्रति इनपा गम्भान स्यजित होता है 
भौर एसीलिए दर्त्तव्य-्वश ये उसवा पासनन्योपण करते रटे २ 

इंग प्रहार इसबा परिवार हो मारी-मगरया बा एेक विनशण केस 
था । यह पुतरियाट, दिधवा-रिवाह, भनमेप्त-विदादद झोर शष्ठाअेय भा पद 
शजीय कचानक था। बहुत बुध मामप्री हो घपते उपन्यास हु हद्वातियों 
के लिए मरने परिवार एवं शदकीय जीवन थे ही मिस्ती॥ वरदान प्रौर 


० 


प्रेमचन्द ष्छ 


“निर्मे्ा' में भ्रनमेल विवाह के दुष्परिणाम दिखाए गए हैं, 'प्रतिन्ञा' में 
विधवा-विवाह की समस्या पर विचार है, 'सेवासदन! में स्त्री और पुरुष के 
बैपम्य पर प्रकाशन डाला गया है, 'कर्ममूमि? एवं “निर्मला/ में द्वितीय-विवाह के 
फलस्वरूप झ्ाई विमाता के व्यवहार से सन्तान की दुर्दश्या का चित्रण्म है 
और 'कायाकल्प' में स्त्री-सम्बन्धी प्रायः सभी समस्याएँ सुलकाई गई हैं । 

अनेक कहानियों में भो देमेल विवाह श्रादि ऐसे हो विषयों पर प्रकाश 
डाला गया है | 'नया-विवाह' कहानी में भो ऐसी ही समस्या है। नया-विवाह 
इसी लिए किया गया है कि पहली स्त्री से मन नही भरता परल्तु दूसरी से 
इसलिए सकोच है कि वह भ्रत्यधिक छोटी है, ऊँट श्रौर बिल्ली मैं मेल ही 
क्या ! किन्तु प्रेमचन्द्र बिवाह को एक ऊँचा आदर्श मानते हैं। 'दो सखियाँ 
नामक कहानी में विनोद के शब्दों को सुनिए--/विदाद का उद्देश्य यही है 
भझौर केवल यही है, कि स्त्री झौर पुरुष एक-दूसरे को प्रात्मोन्नति में सहायक 
हो ।” 'कमंभूमि' के नायक प्रमरकान्‍्त से भी वे यही शब्द कहलाते है--' में एक 
नये प्ीवन का सूत्रपात करने जा रहा हूँ--जहां स्‍त्री, पति को केवल नीचे नहीं 
घसीटती, उसे पतन की भोर नही ते जाती, बल्कि उसके जीवन में क्‍झानर्‌द 
भोर प्रकाश का संचार करती है।” 

सामागिक्त स्थिति-प्रेमचन्द जी मे जब साहित्य-क्षेत्र में पदापंणा किया 
तो उस शामय श्रार्मेसमाज का सुधार-कार्य भ्रवलता से चल रहा था। 
विधवा-विवाह के पश्ष में एवं बाल-विवाह, वृद्ध-वित्ाह और दहेज प्रादि के 
विषक्ष में भान्दोलन हो रहे थे । प्रेमचन्द जो इन से प्रभावित हुए भौर उन्होने 
इन विययों को भपनी झनेक कहानियों एवं उपन्यामों के लिए चुना | विधवा- 
विवाह की समस्या 'घिक्कार! शोर बालक” कहानियों में बित्रित हुई है। 
बुद्ध-वियाह पर श्यंग्प हमें “नरक बा भार्गी नामक ऋहानी में मिलता है । 
अछूतो की समस्या को लेकर उन्होने 'मन्दिर', 'सदुगति! एवं 'ठाबुर बा कुँप्रा' 
प्रादि बहानियाँ लिसीं। 'मन्ध-विश्वास” के विरोध-स्वरूप भी इन्होंने "भूत, 
'मुहाग को साड़ो' भादि अनेक कहानियों की रचना को । उपन्यासों में तो 
प्रायः सभी में इन एवं भोर भी सामाजिक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 
'सेवासदन', 'निर्मंता/ एवं गगन” भादे में ये समस्याएं बड़े विजट रूप में 
दिखचाई देती हैं। 

हमारी समाज में क्रादीन परम्प्यमों के साय पारिवारिक जीवन के 
जितने भी रूप थे या फिर पाश्चात्य सम्पता से उसमें जो भो परिवर्तन हुए 
वे सब हमें इनके उपन्यात्तो में मिलते हैं। ग्रामीण एवं नागरिक समाज का 


ह० हिन्दी के भर्वाचीन रतन 


जोवत नैसय्रिक रूप में भकित हुआ है। ग्रामोण समाज रो प्रशिक्षा, प्स्धे- 
विश्वास-प्रियता, कलह, कुशथा-प्रसतता एपं ऋजुता का बड़ा मामिक विवरण 

हमें उतमें मिसता है ! स्थियों को भारतीय समाज में जो छुछ स्थिति है उसका 
चित्रण तो बड़ा ही स्पष्ट है। नागरिक समाज का दम्म, खोखलापन, 
अवास्तविद्ध जीवव, विलासानुराग एव वाक्पदुत्व भी झपते वास्तविक रूप में 
अ्रंकित हुए हैं। विशेषतः इन्होंने वेबाहिक समस्याभ्रों को लिया है परत्तु उनका 
कोई निद्चिचत हल पस्तुत नहीं किया है । 

उन्होंने समाज में ढोग फैलाने वालो की बडी ख़िलली उडाई है। 
प्रेमाश्षम' में धामिक सम्मेलन का उल्लेष करते हुए धर्म के ठेकेदारों एवं 
विलकघारी पढ़ितो का बडा उपहास किया है। 'सेवा-सदन में भी सुमन के 
कोड पर ऐसे ही दम्भियों पर व्यंग्प कसे गए हैं। 'निमद्रण' कहाती में एक 
पेटू ब्राह्मण फी हंसी बी गई है ! 

राभनतिक स्थिति--प्रेषवन्‍्द के साहित्यिक जीवन में एवं उससे मुख 
वृष से देश में राजनैतिक स्थिति विश्वुग्ध पी । कारण या फांग्रेस द्वार! प्रयारित 
स्वातश्य-भ्रान्दौलन । लाए कर्जन मे यगन्मंग का पस्ताव रकसा जिससे देश में, 
विशेषतः बगाल में एक झाग-सो संग गई । उस समय बंग-मग तो ने हुमा परन्तु 
मिण्टी मारे के सुधारों मे विगाड बा रूए घारण कर लिया। हिलू-मुसभमानों 
के विभाजन की नींद पड गई । देश में शापन को विरोध उम्रता से होने जगा । 
सन्‌ १६१२ में लाद हांडिय पर गोला फेंश गया, पुन. धम्पारन के विशानों का 
संबट दूर करने के विए महाश्मा जी के नेतृत्व में रस्याग्रह हुआ । 

सन्‌ १६१४-१८ तक महावुद्ध हुपा। ग्रुढ्ध पी समाप्ति पर हरबार ने 
रोलट ऐवंट पास जिया, जो नेताप्रो की मान्य ने हुआ । सुधारों के भति धभस्तोष 
प्रकट करने के लिए देश में भाग्दीलन हुआ जिसके नेता थे गात्पी जी । इस 
आत्दोलन में विदेशी माल एग बहिष्कार हुम्रा । १६१६ में जलिपाँबाले बाग को 
हत्याशपण्ड हुप्रा जिमते इग भानशेसन को भौर भी उत्तेमना मिली। सरकार 
में बहों फठोदता से डश्पदार किया परल्तु गात्यी जो ने सारा परान्दोगग 
अहिसात्मर ढंग से ही चलापा ) परन्तु सन्‌ १६२१ में चीरो-पोरा के काण्ड हैः 
पश्चात सहारमा जौ ने इसे स्पदित कर दिया। ग्रेगघन्द जी ने एसी झासदोखन में 
मौकरी छोट्टो पी ३ 

अन्‌ १६३२ में कर में देते का भारदोलन दिल्ल। जुछू समय परश्याव 
अंग्रेजों जी भेदनीति मे हिदू-मुस्लिम दते भी होने लगे। १६३० में पुनः 
असहयोग प्रास्दोतन प्रारम्म टुप्रा | नम कानून तोड गया, विदेशी माल गाय 


प्रेमचन्द हर 


बहिप्कार मो किया गया और शराब पर पिकेटिंग हुए । सरकार ने इस प्ानदोलन 
को समाप्त कराने के लिए बढ़ी कठोरता का व्यवहार किया। कराँची भौर 
कानपुर में साम्प्रदायिक झगड़े भी कराए । 
अन्त में गान्धो-इरविन समझौता हुआ्ना । गान्धी जी इंग्लेड गये । जब 
देश लौटे तो स्थिति प्रौर भी दिगडी पाई। लार्ड विलिगडन ने अछूतों को 
हिल्दुप्तों से पृथक करने वी सोजना वनाई जिससे महात्मा जी को झ्राजन्म प्रनशन 
श्रत करना पष्ठा । इससे घव्रराकर सरकार ने पूना-पंत्ट किया तथ महारमा जी 
ने व्रत तोदा | सन्‌ १६३५ में मारतीय शासन-विधान निर्मित हुप्रा । 
यह थी राजनैतिक स्थिति जिसके मध्य प्रेमचन्दर जी रहे। कहा जा 
। चुका है वे भी इस स्वातंत्र्य-संग्राम में कूद पडे ॥ उनको स्त्री तो जेल भी गई। 
यही कारण है कि उन्होंते प्पने उपन्यासों एवं भ्रनेक कहानियों में इस राज- 
नैतिक वातावरण का चित्रण विया है। 'प्रेमाश्मम", *रगमूमि” भौर 'कर्ममूमि/ में 
इस राजनैतिक हिथति का बडा विश्वद्‌ विवेचन है ॥ “सत्याग्रह”, 'माडे का टटटू 
एवं '"मोटेराम शास्त्रो” भादि कहानियाँ भी राजनेतिक विषयों से ही सम्बन्ध 
रखती हूँ । 
प्रेमचन्द की कहानी-कला-- 
प्रैमचन्द्र जी ने 'क्हानी' नामक लेस में लिखा है कि--+ 
“वत्तंमाव भार्यायित्रा मनोवेज्ञानिक विश्लेषण भौर जीवन के ययार्य 
भौर स्वाभाविक चित्रण को पस्‍पना ध्येय सममती है ॥ उसमें कःपना को मात्रा 
कम, शनुमूतियों की मात्रा प्रधिक होती है, इतना द्वो नहीं वल्कि भनुभूतियाँ 
हो रचनाशील भावना से भप्रतुरंजित होकर कहानी बन जाती हैं ।” 
इससे स्पष्ट है कि वे कहानी को जीवन का चित्रण मानते हैं, जिसमें मनोवे- 
ज्ञातिक विध्तेषण तथा वल्पना को झपेक्षा ध्रतुमूति का प्राधान्य हो । सबसे उत्तम 
कहानी ये उसो को मानते हैं (जिसका झाघार विसी मनोवेह्ानिक सत्य पर हो” 
इसोलिए उनके क्‍नुसार कहाती में किस्ती समस्या बा होना प्रावश्यक है । दे वहानी 
को एक मनोरझ्जन की द्वी वस्तु नहों समझे वरन्‌ उसे भन्तःसोन्दर्य को व्यक्त 
करने बा एक साधन समझते हैं। झतएद कहानी बा भ्राघार घटना नहीं 
बरन्‌ भनुनूति है। वे लिखते हैं--/बहानी का प्राधार भव घटना मही, भनुमूति 
है। धाज लेखक केवल कोई रोचक दृश्य देसकर कहानी लिखने नहीं बैठ जाता । 
उसका उद्देह्य स्थूच सोन्दर्य नही है, बह तो कोई ऐसी प्रेरणा चाहता है जिसमें 
सौन्दर्य की ऋषडक हो धौर उसके द्वारा वह परठझ को सुन्दर मावनाप्रों को स्पर् 
बर सके (९! 


प्रेमचन्द ६३ 


इृष्टिकोस भ्रादर्शदादी है। उन्हे सत्य बिना साहित्य प्रिय नहीं। वे यथार्थ को 
भी तभी ग्राह्म समझते हैं जब वह ग्रादर्ॉन्मुख हो । भतः उनका बहानी-साहित्य 
प्राचीन भारतीय कहानी-साहित्य की भाँति आ्रादर्श से पूर्णो है। यद्यपि वे श्राधु- 
निक कहानी को उपन्यास की भांति पश्चिम की देत मानते हैं तथापि वे वहाँ 
के नग्न ययाये के पक्षपाती नहीं । 
प्रेमचन्द जी की प्रारम्मिक कहानियों में समराज-सुधार को भावना 
विशेष पाई जाती है। उनमें सामाजिक कुरीतियो का रिग्दर्शन है श्रौर किसी 
मनोवैज्ञानिक सत्य का व्यत्तीकरण नहीं । इनका सम्बन्ध नागरिक जीवन से है। 
पुनः इन्होंने सर्वाधिक प्रमीण जीवन को चित्रित किया । इन कहानियों में हम 
उन्हे सच्चा कहानी-लेखक देखते हैँ । यहां वे ग्रामीण कृपक, श्रमिक, जमीदार, 
महाजन थौर प्फसरों की मानसिक दशा एवं स्थिति का विश्लेपण करते हुए 
हृष्टियोचर होते हैं । कृपक इन सब में महान्‌ है, जो इन नर-पशुओं वी मार भी 
सहता रहा है भौर प्रकृति की चोट भो, जो विट-पिटकर बुन्द्न होता रहा है 
झौर संसार का पेट पालता रहा है । उनकी दृष्टि गाँव के आाइश ओर प्रादर्श 
गाँव की स्थापना पर लगो रहतो थी झतः ग्रामीण जीवत में श्रनेक बुराहइयों के 
होने पर भी वे उसे नागरिक जीवन से कही विशुद्ध भ्रोर प्राकृतिक समभते थे । 
गाँव ही तो भारत को विभ्ृति हैं । भारत के राजा-महाराजा, पूंजीपति प्ौर 
उद्योगपति सभी इसी किसान ओर विचारे मजदूर वी कमाई से ही तो विशाल 
भद्टालिकाप्रों में विलात्ष करते रहे है । इसो लिए किसान श्रौर मजदूर के प्रति उनका 
बड़ा सहानुभृतिपूर्ण रुख रहा है। कुछ कहानियों में इन्होने ग्रामोणों के प्रन्ध- 
विश्वासों का भी भ्ंकन किया है । 
इस प्रकार की कहानियों के पतिरिक्त प्रेमचन्द जी ने कुछ इतिहास- 
विषयक कहानियाँ भी लिखीं, जिनमें भारतीय सस्कृति का माहात्म्य चित्रित 
किया है। इन कहानियो में वीर एवं वीराद्धनामों के बड़े सुन्दर चित्र हमें देखने 
को मिलते हैं । कुछ में मुमलमानी समय की विलातिता के चित्र भी खीचे हैं । 
प्रेमचल्द जी ने लगमग तीन सो कहानियाँ लिखी, जिनमें कुछ घटना- 
प्रधान हैं धोर भधिक घरित्र-प्रधान । उन्होंने भपनी कहानियों के लिए विषय 
इतने चुने हैं कि कोई विशेष विभाजन नहीं किया जा सकता। हम इस प्रकार 
वर्गीकरण करते हैं--- 
[!] स्ामराजिक--प्रेमचन्द जो ने कुछ समाज से सम्बन्ध रखने वालो 
कहानियाँ लिसीं । जिनमें कुछ विधवा से सम्बन्ध रखने वाली कह्धानियां है, 
पया--पितशार, 'बालको । 
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शूढ़ी काकी! में एक वृद्धा की रसना-लोठुपता एवं उसकी विवसता का 
चित्र है । 
स्त्री को ग्राय्पण फितने प्रिय होते हैं यह बात “आभूषण! वहानी में 
मिलती है । 
कृषक का वास्तविक चित्रण 'सवासेर गेहूँ झोर 'पुस्त की रात में 
हुप्ना है। 
“तरंज के बिलाड़ी' में नवाबी सामन्तशाही वी विलासप्रिवता के दर्शन 
होते हैं । 
अमता' में माता का ममत्व देखने को मिलता है । 
ब्रारब्ध' भ्रौर 'नौमास्ख के कोडे' श्रादि में भाग्य की महिमा गोाई गई 
है। 'लाटरीं, 'स्वर्ग की देदी' भादि में मनोइशा का चित्रण हुप्रा है।दुछ 
कद्दानियाँ पशुध्रो से सम्बन्ध रखती हैं, यया--/दों वैलो! को कया', 'प्रथिकार 
चिन्ता! ग्रादि। 
इस भ्रकार प्रेमचन्द जीने सैकट्रो ही कहानियाँ विविध विधयो पर 
लिखी । उनकी प्रारम्मिक कहानियों में घटना-प्रघानता होने से श्रतुभृति का 
प्रश कम है भौर ते उनमें मनोवैज्ञानिक विश्ेषण ही शुद्ध रूप से हुप्रा है। 
उनकी थेष्ठ कहानियों की बुद्ध विश्चेपताएँ नोचे दी जाती हैं । 
प्रेमचन्द जी प्राचीन सरझति के प्रुजारी थे श्रत. भ्रनेक कहानियों में 
उन्होंने प्रतीत के सुन्दर चित्र खीचे हैं । परन्तु श्रस्थविश्वास से वे रहित थे झोर 
इुप्रयाप्रो के पक्षपाती ने थे झतः उनको कहानियों में हम प्रन्धविश्वास एवं 
मुप्रयाप्रो पर स्पंग्य देसते हैं। प्राम एवं नगर के सामाजिक, घामिक श्रौर ने तिक 
जीवन का चित्रण करते हुए उन्होने जो वित्र भंवित किये हैं वे बड़े स्वामाविक 
हैं । नागरिक जीवन का सोललापन भोर दस्भपूर्णा व्यवहार भी दर्शनीय है । 
इन कहानियों में सावो वा विश्नेषण बड़े सुन्दर रूप में हुप्रा है। पराइचात्य 
शिक्षा से इतरी दृष्टि में एक वेशानिक तीखापन था गया था धत. उससे विधे 
बिना कोई भी विषय बच नहीं सकठा था। वे उसे प्पनी शारा पर चटाकर 
खरादते ये भोर ऐसा विद्धस् रूप देंते थे कि पाठक को कहीं भी सुरदरापत का 
(विषमता का) प्रामाम नहीं मिलता है। 
प्रेमचन्द्र मुधारवादी थे ध्रत- वस्तु का चित्र ययाये में करते हुए भी 
पझ्ाद्श उपस्यित करने को उदकोी भ्रसिलाथा रहती थी भतएवं उनकी सभी 
बंडानियाँ विसी ने हिसी उच्च ध्येय को लेकर लिसी गई है। वे स्वग-प्रषवर्ग 
क्री झपेज्षा मानव-जीयन को विशेष महत्व देते थे भोर वे मनुष्य को ही मलुप्य 
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उद्देश्य आनन्द मानते हैं परन्तु उसकी उपयोगिता की महत्ता को भी स्वीवार 
करते हैं शौर कहते हैं कि, “साहित्य का जन्म उपयोगिता की भावना का ऋणी 
है।” जो साहित्यकार उपयोगिता को दृष्टि में रखकर साहित्य में उत्ते भन्त- 
पनहित नहीं कर सकता वह उपदेशक वनकर अपना उपहास कराता है। इस 
उपयोगिता से तात्पयं वे पाठक के जीवन में एक अ्रन्त सोन्दय्य-प्राप्ति से ही लेते 
हैं. भ्रतः वे ययायथ में भी स्‍झादर्श को हो महत्व देते हैं। वे 'कायावल्प' उपन्यास 
में चक्घर के मुख से कहलाते हें--यथार्थत्राद स्तुत्य है, परन्तु नग्न ययायंता 
भूणित है ।” इस माव को हम उनके “उपन्यास! नामक लेख में व्यारुप्रात हुआ्ना 
इस प्रकार देखते हैं---“वही उपन्यास उच्चत्रोटि के समझे जाते हैं, जहाँ यया्य॑ 
भौर प्रादर्श का समावेश हो गया है। उसे प्राप आादश्शोस्पुस ययार्थवाद' कह 
सवते हैं। भादर्श को सजीव वनाने के लिए ययार्थ का उपयोग होना चाहिए 
भ्रौर प्रच्छे उपन्यास की यही विशेषता है। उपन्यासकार की सव से बडी विभूति 
ऐसे चरिश्रो वी सृष्टि है जो अपने सदृव्यवहार भोर सद्विचार से पाठक वो मोहित 
कर लें ।” इस प्रकार साद्ित्य में वे उसो ययायंवाद की महृत्ता स्व्रीकार करते 
हैं जो नग्न नहीं है--जों आदश्शोन्मुल्र है । 
दे साहित्य को केवल मनोरण्जन की ही वस्तु नहीं समझे। यह तो 
भाटो प्रौर मदारियों, विदूषको भ्रोर मसखरो का काम है । साहित्यश्ार का पद 
इससे बहुत ऊँचा बतलाते हुए वे लिखने हैं कि--"वह हमारा पथ-प्रदर्शधक होता 
है, बढ हमारे मनुप्यत्व को जगाता है, हममें सद्भावों का सचार करता है, हमारी 
हृष्टि को फैलाता है--कम से कम उसका यही उद्देश्य होना चाहिए ।” "कम से 
काम! वहकर वे यह प्रकट करना चाहते हैं कि साहित्यकार का उद्देश्य इससे भी 
बही ऊँचा होता चाहिएं। इस प्रकार हम जान सवते हैं कि साहित्य में प्रेमचन्द जी 
गयाय॑ की भपेक्षा भादर्श को वितना ऊंचा स्थान देने थे । इसोलिए उनके सभी 
उपन्यासों में तास्कालिक सामाजिक एवं राजनेतिक चित्रण होते हुए भी छोटे- 
बडे सभी चतित्रों द्वारा कुछलनुद्ध भाद्श उपस्थित करने का ही प्रयद 
किया है । 
प्रेमचन्द जी के उपन्यामों के विषय सामाजिक एवं राजनैतिक अनुमूत 
समस्याप्रों से सम्बन्ध रखते हैं । प्रतः उनके सभी उपस्यास समस्याप्रधान हैं 
उन्होंने प्राम भौर नगर बी समाज का वास्तविक रूप प्रपनी भ्रांखों से देखा 
था। ग्रामीण लोगो के घुण-प्वगुणों को वे जानते थे । देहाती भाषस में क्सि 
प्रवार सहते-कगड़ते, ईप्या रखते, परस्पर हानि पहुँचाते, तुच्छ दातावरणा में 
जीवन विताते हैं तया प्रन्ध-विश्वासो में डूबे हुए वे किस प्रकार प्राचोन परम्परामों 
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सभी स्वार्य-प्रधान हो गए थे। वे धन के पीछे जान लेना मी बुरी दात नहीं 
समझते थे | उतकी शिकार के विपय दो थे---किसान झौर मजदूर किसान 
जमीदार, महाजन, पटवारों शोर हाकिमों को मार सहता था। लगान न देने 
पर उसकी खडी खेती कटवाली जाती थी, खलिहान उठवा लिया जाता था और 
मार खाता था वह पलग । ऋणा न चुकाने पर भो यहीं दुर्गति होती थी॥ कभो- 
कभी उनकी स्त्रियों की भी दुर्गति हो जाती थी। वह मूक प्राणी सब कुछ 
सहता था । जमीदार और महाजमनों के दन दुब्यंवहारों में पटवारी और हाक्रिम 
हर प्रतवार से सहायता देते थे। यदि क्रिसान विरोध करता या सामूहिक रूप से 
सत्पाप्रह करता तो उसे जेल जाना पडता था, फिर न कोई खबर-लेवा भोर न 
पानी-देवा । ये लोग झिसानों को परस्पर भी लछते रहते ये, जो एक दूसरे के 
खेत में आग लगा देते थे या पशुग्नों को मार देते थे ॥ 
ग्रामों में इस राजनैतिक हलचल के ध्रतिरिक्त नगरों में भी इसका 
भौपण रूप दीस पडता था। वहाँ श्रधिकतर मिल-मालिकों एवं मजदूरों वा 
संघर्ष रहता था, म्पुनिसिप लिये एवं उसके निम्तवर्गीय कार्यकर्ताओों में कमट 
रहते थे तथा नगर के अनेक मामलों पर विवाद हो जाने थे जिनमें स्वास्थ्य, 
शिक्षा तथा वेश्या धौर भरछूतों के विषय प्रधान होते थे भोर कमी-कमी देश के 
स्वातंत््य-प्रान्दोलन में प्रधिकारियों और जनता के मध्य संघर्ष भी हो जाता 
था | कमी सुधार वाय॑ में भी यह संघर्ष दृष्टियोचर होता था। नगरो में मदा- 
बदा हिन्दू-मुस्लिम समस्या भी भीपण रूप घारण कर लेती थी। चुनाव भी 
अपने समय पर चहल-पहल के कारण होते थे । 
स्वतन्त्रता के युद्ध ने मी नगर पौर ग्राम में राजनीति का खासा चक्र 

अलायां था। परन्तु गात्पी जी की प्रह्टिसात्मक नीति से भारदोलन एवं सत्याग्रह 

झादि में विशेष सर्प नहीं होता था। नमक कादूत-मंग झादि में पकड़-घकड 

अवश्य होती थी । सन्‌ १६२०-२१ एवं ३०-३१ के सत्याग्रह में स्वान-स्थान पर 

संघर्ष हुए परन्तु वे इतने भीषण न थे भौर यों तो इस भानदोलन से विदबर 

अधिकारों सर्वेत्र प्रस्याय पर लुल्त गये थे जिससे जमौदारो, पूजीपतियाँ भोर 

उद्योगपतियों के तनिक से संकेत पर निरीह जनता पर पाशविक प्रत्याचार टाना 

उनका नित्य-प्रति या कर्म हो गया था। उन सोगों में अस्टाचार का भी दौर- 

दोरा था। घूस वा बाडार गर्म था, भेटें प्राप्त की जातो थी, बैगार लो जाती 

थी, बदमाशों की श्ोत्याहन दिया जाता था, दरश्य दे दौर उड़ते थे, महफिन्दे 

जमती थीं भौर भी सद चुछ होता था भोर वह भी ग्रोदों के पैसों पर । राजा- 

नदादों के यहाँ ठो भंपेर नगरी दवी हुई पी । 
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ये थीं ग्रामीण भौर नागरिक सामाजिक एवं राजनं॑तिक समस्याएँ जो 
प्रेमचन्द जी ने भपने उपन्यासों में चित्रित की हैं। भव हम सूक्ष्मतः इनके 
उपस्यासी में इन समस्याग्रों बा दिग्दर्शन करते हैं वयोकि इसके पश्चात्‌ हम कुछ 
विघ्तार से इसके प्रमुण उपन्यासो वी संक्षिप्त कथा सहित समीक्षा करेंगे । जब 
ग्रेमचनद जी में उपन्याम लिखना प्रारम्भ किया था तो उस समय भायेसमाज 
का सुधार-कार्ये प्रबलता से चल रहा था । 'बरदान' में भ्रमपेल विवाह, प्रतिज्ञा 
में विधवा विवाह, एवं 'मेवासदन' में वेग्यादों की समस्या का विवेचन उप्तो का 
परिणाम है। 'जीवन में साहित्य का स्थान! मामक लेख में थे लिखते हे कि 
"साहित्यकार बहुधा प्रपने देशकाल से प्रभावित होता है।” प्रेमचनद भी 
विधवाओं के सूक-कन्दन, विवशता झौर घोटन से एवं वेश्यामों के समाज के 
प्रति व्यग्यारमक जीवन से ब्रत्यधिक प्रमावित्र हुए थे । भरछूत्रों को दुर्दझा भी उन्हें 
रताती थी । 'वर्मशूभि' पें भछूरोद्धार वा अपन एक ऐसी ही समस्या है, मिमर्मे 
सुपदा भादि को सत्याग्रह तह करना पदता है। निर्मला! में दहेज के बारण 
एवं 'सदन' में पुत्री-विवाह पर व्यय की समस्या में जो युपरिशाम हमें देखने 
के मिलते हैं वे प्राय, नित्य-प्रति की हो धदनाएँ हैं; विदेश जाने पर 'प्रेमाशरमा 
में प्रेमशकर बा बहिप्वार भादि वुररीतियों का परिचय भी हमें होता है । 'कामा- 
महुप' में हमें सामाजिर व्यमिचार के दर्शन होने हैं । 
बरदाने, पतिज्ञा, मेवासदस, निर्मला, मंदन धर गोदान सामाजिक 
उपस्याम है, प्रेधाश्नम राजनैतिक भौर रगभूमि एवं कर्म भूमि दोनों ही समस्याप्धों 
से झोतप्रोत हैं। कायाकल्प गूलन, सामाजिक है परन्तु उसमें कुछ जम्मजत्मास्तर 
सम्बन्धी विजक्षण बातें भी हैं । यो तो सभी उफयाों में राजनैतिक हलचल 
दिसी मे शिसी रूप में दौस पटती है परखु 'प्रेमाथप' ध्रौर 'रंगमूमि' में उमीदार- 
रिसान, उद्योएवति एवं सझदूर तथा शासक और शामित का सधर्ष समन्‍्याम- 
पिक ऐसी गपस्याएँ हैं जो धरने मात रूप में चित्रित हुई हैं। 
प्रेमचन्द प्रगविवादी सेसक ये धतः ये दल-य्गे, जाति-पाति के भेद को 
दुराप्रह रूप में नहीं मानते ये, सुघार के पश्मपाती पे शोर मानव-्जीउन से पढ्ट 
या निवारण झरना ही सच्ची सेशा समझते थे । इसीलिए हम उन्हें 'हेदागद्त 
में मेवासदन शोर 'प्रेमाश्नम' में प्रेमाथम मी स्थापना करता हुप्ना देसी हैं। 
सथवि उसे प्रारम्भिक उपस्यास सादशकाद से झोवप्रात हैं घौर पद्धति गैदाभइन 
के *इचाव उन्हें हम मधायें शव बस्तुगाद थो भोर पं रखता देखते हैं तपाति 
ये झाइसे को कहीं भी नहीं श्रुता गफ़े हैं * 'समरूमि' में सूरदाग का चरित्र एक 
मदत्तम धादर्श चरित्र है। ऐसा चरित्र विशवलयानसाहित्व में दुर्सस है ऐश 
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में यद्यवि वस्तुस्थिति का ही झंकन है परन्तु रमानाय वी अन्तिम चेटटा सुधार की 
और है | यहाँ तक कि जोहरा भी वेश्यावृत्ति छोडकर उसकी सहचरी बन जाती 
है । 'क्मभूमि' में भी कम की महत्ता स्वीकार की गई है परन्तु अमर, सुखदा 
दोनो के जीवन में ही कुछ न कुछ ग्रादर्श उपस्थित झिया ही गया है। भ्रमर 
हृदय गे दुर्वल भ्वश्य है परन्तु उसका सेवा का भ्ाइ्श प्रवल है। “गोदान” तो 
प्रेमचघन्द का श्रेष्ठ उपन्यास है ही । उसमें होरी का चरित्र तो एक आदर्श कृपक 
एवं श्रमिक का हो चरित्र है 
प्रेम श्रौर दिवाह-सम्दन्धी समम्याग्रों वा चित्रस्स करते हुए स्थियों के 
प्रति बड़ी सहानुभूति से कार्य लिया गया है । उनके चित्रण में वड़ी सयत्ता है। 
इनके उपन्य'सा मे उच्छ सवना नहीं । वल्तु का सहज गवत्रन है। कया- 
नक में एक्सूत्रता है ! 'गोदान' श्रादि में कही-बही दो क्याझो का साथ-साथ 
झमाम भी होता है तो वे पृयकू नही, परस्पर सम्बद्ध हैं । कही-कही कयनों- 
दक्थन में दीर्भ सम्भापणा भखरते है परन्तु प्रवाह की बमी नहीं होने पाई है। 
चरित्र-नित्रण में तो प्रेमचन्द जो मिद्हस्त हैं. परत्तु कही-कही यह चित्त्य है 
यथा 'रगन्लूमि' में प्रवल गान्धीवादी सूरदास के मुख से भ्रन्त में पराजय का 
स्वीकार बरानोा समझ में नहीं श्राता। सकलनत्रय का भी प्रेमचन्द जी ने 
समुचित ध्यान खा है । भौर भेती में तो एक ऐसो सम्मोहनी है कि माधुयें 
और प्रसाद गुर्य पाठक को भ्पती सवि के साय प्रवाहित व्िए चलते हैं प्रौर 
उसे चलचित्र का सा प्रातन्द देते € । साथा सरल भौर गतिमान है ॥ कही-कही 
जाति प्लौर वर्ग के घनुसार भी भाषा दा प्रयोग हुआ है यया 'सेवासदन! में 
वेश्या वी महफिल में उ्ं भोर 'कमंम्रूमि' में चमार बस्ती में ग्रामीण मापा का 
प्रयोग 
प्रेमचन्द जो इन समस्त गुस्यो के प्राघार पर हित्दों के उपस्यास-सम्राद 
बहताते हैं। ह्दो-साहित्य में श्रेष्ठ मौलिक उपत्यासकार प्रेमचन्द, जयशकरप्रसाद, 
विद्वम्भरनाथ झर्मा कोशिक, बृ्दावनलात वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, जैनेद्कुसार 
एवं वेचन शर्मा उप्र हैं इनमें से प्रेमचन्द्र वा स्थान सर्वश्रेष्ठ है। प्रसाद जी 
प्राचीन हिन्दू-संस्टति के मक्त थे ग्तः मुसलमानों के प्रति उनका उपेशामाव 
दिखाई देता है। प्रेमचन्द ज।ति-वग आदि से परे ये। प्रसाद जो को भाषा भी 
डतनी प्रबरहपूर्ण दही जितनो इनकी ६ प्रभाद जो ब( 'ठदितनो' उपन्याग प्रेष्ठ 
है परस्तु 'प्रेमाथम! एवं वर्ममूमि! झादि को नही प्रा सकता । बौशिक जो के 
प्मिसारिणी' एवं 'माँ नामक उपन्यासों में भी हम वह वस्तु-विधान, चरिव- 
बित्रण एवं धैली का सौन्दर्य नहीं देखते जो प्रेमचन्द जो के उपस्यासों में मिलता 
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है | वर्मा जी के उपन्यास 'गढ कुडार' में यह गए बहुत कुछ घिलता है परतु 
छसमें इतका सा विविध रुपात्मक जीवन-चित्रण नहीं ( शास्त्री जी के हिदय 
की प्याप्त! भर 'हृदय को परख” उपस्यासों में ताप विशेष है, सोखर्य तो है पर 
शीतल नही । उग्र जी भी कुछ ऐसे ही हैं । उनकी उग्रता 'चस्द हसीवो के छुमृत' 
और "दिल्ली का दसाल' में देखिए । इनकी समाज को बुरेदने की प्रवृत्ति बाता- 
चरए को मलित बना देती है । प्रेमचन्द में एक सयत भाव रहता है, उनकी 
उग्रता पाठक में व्ययता पैदा नही करती । समाज के प्रापाचार सम्बन्धी स्थलों 
में भी एक विश्ञोभहीनता है भरत. वे सहानुभूति के उद्धावक हैँ मे कि विद्वीह के 
उत्तेजक । जैनेंग्ध जो का 'परख” उपस्यास भरेष्ठतम उपन्यात्तों हैं से है परन्तु 
उसमें हृदयगत वेदना का गम्भीर चित्रश है जो सुन्दर होता हुमा भी सूक्षम है 
अ्रत: भध्यम बुद्धि के लिए छुछ दुरूह है । प्रेमचनत्द जी के उपस्यासों में मध्तिष्क 
खुरचने की कही भी आवश्यकता नहीं पड़ती । वे दार्भनिकता से परे थे, वे बुद्धि 
के अगुचर नही थे, हृदय के उपाक्षक थे । 
इस प्रवार प्रेमचन्द सम्पूर्ण हिन्दीकपासाहित्य--उपस्याग भौर 
पटानी-साहित्य---में ग्र्वोच्चि स्थान रखते हैं । 
भव हम उनके उपन्यासों पर एक विहृगम इृष्टि डालते हैं 
सेवासदन 
झंक्षिप्त-कया--हेप्णचस्द्र एक पानेदार थे, उनकी हुत्नी गा गा 
गंगाजली था भौर दो पुश्रियो के नाम थे क्रपश: सुपन भौर शास्ता ) इृष्णबर्ध 
बड़े ईमानदार पे परूतु जब भुमन के विवाह का प्रइन भाषा भ्रौर घर में रुपये 
बा घमाय देखा तो उत्हीते घूम सेने का सकल्य किया । इसी समय रामदास 
उपनाम बरदि बिहारी लात नामक महंत के एुछ मुस्टण्डों ने यज्ञ थे लिए घन्दा 
मे दैसे पर चेतू को इसता सारा कि उसको शृष्पु हो गई। दृष्णवस्ध ने भूल 
सेकर मायले को समाप्त कर दिया परलु सामियों के शाप बंटवारे के प्रशह पर 
ऋगडा हो यया भौर बात रु गई। शृष्णचद्ध काशगृह मेड दिए गये। 
गगाजली में ध्रयते भाई उपानाप के प्रपल्त मे धुमत मा पाशिप्रहण १५) माधिद 
के बाबू दुलिया गजाघर के गाप फर दिया । 
सुमन साते-पीते घर से एक ऐसे घर में पहुँची जहाँ जीवन गी भाव 
दृवदा वस्तुएं सपने सापारण रूप में भी डु्लेंम थी घत, बह प्रप्गप्न रहने सी व 
गजाधर भी शिक्षमत हो गया श्रोर इस प्रषर पारस्परितर बधह वो मीद पढ़ी । 
सुमन के पर मे समझ भोवी माग बी एक वेदपा रहती थी, जो वेश्या होती 
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हुई मी समी मे समाहत थी भौर सुमन तम्मानिव धर की होती हुई भी 
ग्रमम्मानित थी । इस प्रतिक्रिया ने सुमन को मनसा साब्वी के सिद्दामन से 
वासना के गत्ते में घक्रेल दिया गजाघर मुजरों में जाने लगा था, सुमत भो 
मन बहलाते भोली के पाम्त बैठते लगी । एक दिन एक वाय में दैठने पर चौवी- 
दार से झपने को भपमानित और दो वेदयाप्नों ल्‍ो सम्मानित देखकर वह 
चौकीदार से मगड़ रही थी कि इमी समय सुमन के ही मोहस्लेदर वक्तील 
पदममिह भौर उनकी पत्नी सुमद्रा की बरती आकर वहाँ रुकी। वे ऋगड़े की 
समाप्त कर सुमन को झपते झाय से भाये । सुयत सुमदा के यहाँ भावे-्जाते 
लगी । मजापर को यह बात ओर भी बुरी लगी । एक दिन वर्ोल साहब ने 
स्युनिम्चिपल कमेटी के चुनाव में विजयी होने पर मुजण किया, सुमन भी वहाँ 
गई भ्रौर रात के दो बजे भाई । खजाघर जला बठा थां, उसने सुमत को धर से 
निकाल दिया । मुमन सुमद्रा के यहाँ चर्ची गई परन्तु जब पदमबिह के विरो- 
धिर्यों ने उंग्रलियाँ उठानों प्रारम्म कीं तो वक्नौल साहव ने भी उसे जबाब दे 
ड्िघा । छब॒ प्लोर से प्रमहाय हो वह नोलो के प्राथप में चत्री गई। गजाघर 
विरक्त होकर संन्‍्यामों हो गया भौर भपना नाम गजानन्द रखे लिया । 
पदममिह के वे माई मदवधिह का पुत्र सदन भरने चाचा के महाँ 
रहता था, वह सुमन के यहाँ प्राते-जाने लगा भौर ग्रुल रूर से प्रनेक उपहार 
से जाने लगा । परन्तु सुमत ने मुमदा से यह बात ने कही। समराज-सुपारक 
विट्वुतदास ने पदुमरसिह री सहादता से सुमन का उद्धार करता बाहा, वे उस्से 
मित्रे झौर समम्ध-दुमाकर भरते विघवाश्रम में ले भावे । 
उघर पदमसिह सप्रिवार गाँद में भाई के परस् चत्रे गये भोर सदन 
या नाता एक झरुथात एर पका कर दिया । लड़की थो सुनते की बहित धान्ता। 
जदे बरात वहां पट्ेचो त्तो यह ठात पढ़ा चसी, सदन के पिता ने नाता पत्वीह्ृुत 
कर दिया भौर बराठ सौटा लाए। पद्ममिह की एक ने चतो । 
इष्णाचद्ध जे से लोट प्राए थे, घर से बरात के लौट जाने पर वे 
ग्लानि से गया में दुइ मरे। धास्ता--निस्सहाय घान्ठा--े सइत को मन से 
भरता बर चुन लिया गन्‍्लोर परमर्विह को एड द्रव इस झ्लागय बा ढाचा। 
पद्मसिह ने भाई को समम्राण परन्तु बद राजो न हुए । भत्त में उन्होंने शान्ता 
बे बुदाकर सुमत के साथ विधवाश्मस में ही रख दिया । रु लोग पढ़े से ही 
सुमन के विधवाशम में धाने से धार्शप्र कर रहे पे, झद उतहा विरोध पौर भी 
उप हो गया । 
सुमत दुलो रहने लगो, गनानन्द से उसकी मेंट भी हुई परन्तु यह उसे 
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अपनाने पर उद्यत न हुआ । साय ही वह एक वेदना ले गया, जिसके फलल्वस्य 
उसने सेवा में मद लगाया। उधर सदन मह्लाही करने लगा था और पक 
कुटिया में रहता था। विरोध बढता हुप्ा. देखकर सुमन झास्ता वो सैकर 
विववाधम से निकल पड़ी परस्तु यंदा-कितारे सदन से साक्षात्कार हो गया। 
सदन में शान्ता को पत्ती रूप में ग्रह कर लिया और धुमत को भी वही 
कुटिया में स्थान दिया । पदुमतिह ने सदत का वियाह दान्ता से कर दियाव। 
कुछ दिन पश्वाद सदन झान्ता से ऊबने लगा, शास्ता को सुमन पर सरदेह 
हुप्र। परत्तु शान्ता गर्भती थी झन. सुमन ने गृहलपांग नहीं जिया । 
बालझ होने पर सदन झौर सदनमिह का प्रेम हो गया तो सुमत चुपके में 
पात्महत्या के लिए निकल प्रड़ी । मार्य में यजातस्द से उसकी सेंट हुई, उसने 
इसे सेवा करने का उपदेश दिया । गजानाड ने वेश्या-कम्यामरों के उद्धाराय एक 
अनाधालय छोल रकता था, सुमन को उसकी भष्यक्षा बना दिया। सुमत ने 
अपने पाप का प्रायश्चित करने का यह उचित विधान समझा धौर उसे ह्वीकार 
कर लिएा । इस प्रताधालय का सास था 'सेयामदन! 

समीक्षा--सेवासदत एके समस्याप्ुवक शामाजिक्र उपस्याय है। इसर्मे 
परमानदारी से रहते बाले युद्यों की दु्ेशाप्रो, महत्तो की कुचेष्टापों एवं भवायारो, 
बेश्याबृत्ति के भूल कारणों एवं समाज बे प्रतिप्ठित दम्भियों के विचित्र रप-विरगे 
कपों पर भ्काश डाला गया है । 

जूष्सबत्ध एक ईमानदार व्यक्ति थे परन्तु भपनी पुत्री के विवाह के समय वे 
अएने को निर्धंत पाठे हैं भोर धूम छे 45 हैं, जिसके प्ररिणामह्व॑क्प जेल काले 
हैं धूस लेता दुरा है परस्तु वियाह भो भारतीय समाज में पर्याण घत बिना महीं 
हो शग ता, इसी का परिणाम इृष्णचन्द्र वो मुगतता वड़ा। सम्राज वा पह दोप 
स्पष्ट रूप में हमारे सामने श्राया है, जिसमें पुत्री के दिवाह में दहेज के लिए 
पिता मन शिमील-विसी प्रषार छुछवा है 

भारतीय समाज में पमश्यानों के प्रधिपति दुद्ध महस्त होते हैं, शिनके 
अतुदिक कुछ फाफुड, एुछ मुध्दष्टे, गृछ घिलमभी, सुछ गेंजड़ो भोर भगरी पड़े 
रहते हैं भौर हलवा मोड उठाने रहे हैं । ये तैन*रेन भी करने हैं. पोर धपने 
द्षेत्र में शासर ही होते है । ये मतमाना व्यवहार भपने भगामियों मे करत है | 
मुरा भौर अमदा का भी दोस्दोरा दनके भवनी में रहता है। ये वुलिस वी भी 
चटाते रहते है । बड़े विहारीसास भी इतमें ते एक है, पेतूं उगती ऐसी हो 
हु चेट्टापों बा शिकार झोता है इत सोगों बे पनायारों वा बहा मतोरम घोर 
सध्यपूर्एँ वित्र दस उपस्यास में थीचा गया है 
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इसमें सव से बड़ी समस्या है वेइयादृत्ति । समाज में लडकियों का विवाह 
किस प्रकार भ्रतेक परिस्थितियों में अनुचित ढग से हो दाता है, क्रिस प्रक्ञार 
लड़कियाँ झनमेल बृद्धस्वों में दा फेसती है, पिता बसे विवय होता है, पुत्री का 
जीवन क्रिस प्रवार पर्मुखापेशों एवं ग्रन्य-दयाश्वित हो जाना है, किस प्रश्ञार 
क्मी-कमी यह भनुप्रशुत्ठता दाम्पत्य-जोदन में विधमता ला देती है गौर नारियों 
के विनाश एवं अधचतन का कार दतती है तथा इसमें धर्मघ्वज डिस प्रक्नार 
अपने दम्भपूर्ण कार्यों ले सहयोग देखे है, हल सब सम्स्याझ्रो पर अच्द्रा प्रकाश 
डाला गया है। हष्गचरद्ध की जे यात्रा बे पश्चात्‌ सुमन का मामा उसका 
विदाह १४) के दादू से कर देदा है और दह भी दृशिया । धच्छे घर बी लडकी 
भला इस वादू के साय वैसे सन्‍्तुप्ट रहती । उघर छह भी परेशान, नवेली को 
प्राभृूषित वर सल्वृष्ट देखना चाहे पान्तु विवग ॥ भारतीय समाज में घर की 
सी-साध्वी नारियों से दाराज्ञनाझों का सम्मान झधिक होता रहा है। घर में 
घरवाली तो बहलाती है परन्तु घर तो क्या, उसक्ञा करेवर भी उम्रका नहीं। 
वह एक दासी है, लौंडी है प्लौर सझय घाने पर वह भी नहीं धोर उच्टिए रोटी 
की भांडि बाहर फेक दी जाती है । भोजाबार्द का सम्मान सुमन वी चज्चदता 
ना कारण टुप्ा झौर पुनः सुमद्रा के यहाँ ध्वाना-वाना  दुलहदय गजाबर इसे 
सहन ने झर सकता भौर सम्वन्प विच्छेद में परिगन हो गया । सुमन वेश्या हो 
गई । किस लिए ? इसलिए कि विता घतामाव में उचित वर से विवाह न कर 
सब्र, इसलिए कि उसका विद्राह एक खस्ताह़ाच प्रवएव दुर्वनहृदय भोगमुक्त से 
हुप्ता भौर इसतिए कि कुद्ध धर्म के टेशेदार प्रतिष्ठित नागरिक झपनी काम 
लिप्मा वध इस वृत्ति शो प्रोल्पाहद देते थे। प्रतेक बुरोतियों दे साथ सेठ 
विम्मनलाल, १० दीनानाय, भदवुलवप्ा भौर बड़ेनडे महन्त इसके लिए उत्तरदायी 
हैं। म्युनिविदरलियी में जब वेश्या-दाजार को नगर के मध्य से हटाने का प्रश्न 
भादा है तो ये है महाठुमाव उदक्षा विरोध कब्से है बयोंकि ये नित्य-प्रति कोठों 
पर जाते ये, मुजरों का संचालन करते ये । 

वेश्यावृत्ति पर प्रशाभ डालते हुए प्रेमचन्द जी की धादशबादिता मुस्यतः 
हृष्टिगोचर होती है । वे इसको भीषराता पर प्रक्माण नहीं डालते, मुझन का झ्धः 
पतन भो मानसितक्र ही कराते हैं झौर वह भी दुद्ध दिन के लिए। वे नो सुमन 
छो पवक्रष्द हुफ्मा देसकर विदुननाव को भांति छुटपठ़ाते से प्रदोठ होते हैं भौर 
उसत्रा उद्धार करने तक दम्र नहीं लेते ॥ 

समाज में स्त्रियों वे दो ही रूप हृष्टियोचर होते हैं, एक तो दुर्वस्धा 

से विवलित प्रवश्रष्ट हुप्मा भौर दूनस हृद चट्टान को भाँति झडिय । सुमन 
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है, उस्ती की दो आँखें अपनी सहचरी को द्ववठा देख कर सबने ही जाती हैं 
और फ़िर उसी की दोनों बाहुएँ उसका उद्धार करती हैं । 
पदमसिह एड भीरू सुघारक हैं। सुमन को प्राश्य तो देते हूँ परन्तु 
जब उंगली उठती है ठो जवाव दे देते हैं। पुत्र देंब्या हो जानें पद उसका उद्धार 
भी करते हैं। भवोजें की दरात लोटने पर माई को समम्झले हैं परस्तु बराठ 
की रोक नहीं सकते | इस पर भी हैं वे एक मसच्चरित्र, धरंशोल ब्यक्ति) 
सुमन के उद्धार में उनका अधिक हाम है। सदन से झान्दा का विद्राह मे 
ही कराते है । 
विटठवदास एक हइ सच्चे सुघारक हूँ। परन्तु राजनीसि नी 
निम्नस्तर पर ला देती है | प्र्मस्चिह के घर में सुमन का रहता उन्हें हो भखरा 
था, सुप्रधार भी उन्होंने झिया था परन्तु मुमन के पतित्र हो जाने पर वे भपने 
बी दापी दुहराते हैं ौर परर्माथह ने साथ उसच्य उद्धार करते हैं। भ्रपने ही 
विधवाश्रम में उन्होंने उम्रको स्थान दिया था। 
इस प्रकार हम देखते हूँ कि प्रेमचन्द के सभी पात्र भ्रादर्श को घोर सुड़े 
है। रृष्णबन्द्र एव विदृठलनाथ वा चरितर-चित्ररय इसमें स्वाभाविक टृप्ता है। 
इस उपन्यास में मनोवेद्धानिक्त विश्चेपय उतना नहीं है जितना सामाजिक 
चित्रण । प्रेमचन्द जी ने समाज में जैसा देखा, उसका वंसा हो चित्र बरने 
वा प्रदत्त किया । 
इनको ख्याति दिलाने वाला सर्वप्रभम उपन्यास था । माथा भौर माव 
की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। वेश्यालयों में उद्ग-प्रेशिमों से वा सम्मापगा बढ़ा 
रोचक हृभा है। शनी तो प्रेमचन्द जो को प्पनी है हो--प्रयाइडुणपूर्ख । 
प्रेत में इतता प्रदरा कहता पड़ठा है दि इय हा उ्दग्र पूर्ण नही होता । 
समस्या क्वा सुसस्यव ने होते से वह ज्रोंडी-त्रों उनस्ये हुई हैं । खरा में 
एक-दो वेश्माप्रों को ध्राश्वमों में मेज देने से ही यह प्रश्न हत नहीं हो जाता। 
उपन्यास में हम इसका कोई समुचित रूमाघान नहीं देखते । 








प्रेमाश्नम 
संक्षिप्त कवा--तखतपुर द्वाम में ज्ञानभंद्र एवं प्रभाधक्र की जमो- 
दारी थी। प्रभाश$र ज्ञानधशक्र के चाचा से, वे ही सद रुद् करते थे । ज्ञन- 
शहर के भाई प्रेमघकर घर से घते यए ये भतः उनकी पतनो श्रद्धा बड़े दुख 
से रिस्तु धान्ठ जीवन वितादों थो। अमाशरर के तीन पुत्र थे जिनमें सद से 
बड़ा दयाभकर पुलिस-दम्सपेक्टर था | क्ानशंक्र की स्त्री विधादती परवि के 
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प्रत्रिकुल भ्ामिक विचार की थी। इनके द्वो सन्तान बी--छक पुत्र भौर 
एक पुत्री 
ज्ञानय्कर एक स्वार्थी व्यक्ति था, यह किसानो को सताता था, चाषा से 
जज्नता था, शौर भाई का हिस्सा भो वेना चाहता तथा समुराल की जमीव मी 
इथियाना चाहता था। इसमें वह पुलिस धोर वगरिन्दों की पूरी सहायता 
घेता था । 
एक कार जमीदार के भाई के यहाँ घरसी थी, विसानों से घो माँगा 
गण परन्तु कियान मनोहर मे देगा स्वीकार न दिया। उसका पुत्र बल्राज भी 
बहुत विगद् ? मिश कादिर ने मनोहर की स्थ्री बिलादी को पी ऐेडर कारिन्दा 
गौमसों के पास भेजा परन्‍्दु वह भ्रत्यग्त अप्रसप्त था ग्तः उसने थी ने लिया 
बरन्‌ श्ञामशकर से मनोहर भौर बलराज वो उद्यता के घिपय में बहा । जब 
क्ादिर मनोहर को ज्ञानशंकर के पास से गया तो उसने भी भपमान किया। 
अनोहर चला धोया । भव कारिददा का भत्याचार भत्यधिक बढ़ गयां। 
बुद्ध समय पश्वात्‌ डिप्टी ज्वालासिह गाँव में भाते हैं, उनके लिए बैगार 
माँगी जातो है। इस सगय भी बलराज भवड़ जाता है परम्तु जय डिप्टी साहब 
के समझ लाया जाता है तो डिप्टो शाहुब स्वयं लम्जित होते हैं भोर ढेगार बरद 
बार देते हैं । इंगसे चपरागी भोर कारिनदा भोौर भी जल नाते हैं। गाँव में एक 
वारदात हो जाती है, जिसमें दयाशंकर छानवीन करते है भौर बतरान पकड़ा 
जाता है । गाँव वाले उसके विश्ड शास्ती नहीं देते, गोस्खा उन्हें धूल देता है 
परस्तु कादिर के समभाने-बुकाने से वे ऐसा नहीं करते धतः: बलराज छूट जाता 
है । धय गोसलाँ जलकर शानशकर वो भरकाता है भौर डिप्टी प्यालामिंह मे 
मिसब'र शिसानो पर लगाने में इजाफा दरना चाहता हैं परूतु भर्पील में दे 
जीत आने हैं। दसमें प्रेमशकर भी सहायक होते हैं, जी प्रमरीबा से रहा 
आाजाते है प्ौर शानभार पे इन व्यवहारो से भमस्तुष्ट होने हैं । बरोडि वे एक 
मये विदार के; मर्मठ व्यवित ये । शानशबर ग्रेपशरर झौर ज्यालामिट दोनों मे 
जन जाता है। गोमसाो गर्मियों में डमोदार के तालाब वा पानी बन्द गर देता है, 
जिससे पु प्याते मरने सणते है | पुनः (4 सान दावा करने हैं घौर जीन जाते हैं । 
एक यार नद्ेगीमदार साहब लशनपुर पघारे। बद्ा प्मला माप घा । 
बैमार बटुत हुई भोर जिसने थी सुज-च (धानावानों] शी उसी को मारायौदा । 
भगत दुघरव भों दस धर्याचार शत शिहार यना । एक दिन परागाड़ में बशु 
घराती हुई मनोहर वो रत्री विलासो के दभुझों को शारदा बाजीहौज भियवा 
देहा है प्ोर दिलारों को यपदा देशर दिस देता है। मनोहर भौर बसराज 
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की जब यह ज्ञात होता है तो वे एक रात को गोंय्ाँ की हत्या कर देते हैँ । 
सारा गाँव पकड़ा जाता है ती मनोहर भ्रपराघ्र स्दोहव कर लेता है। जैत में 
मनोहर झात्म-्ट्त्ण कर सेवा है परन्तु झुकुइमा चलने पर प्रेमशकर के प्रयत्त से 
स॒द छूठ जाते हैं । 
ज्ञानभंकर प्रमाधंकर से बेंटदाया चाहते थे प्रदः उतसे जलता है। एक 
बार दयाझ्ककर जद धूयखोरी में पका जाता है तो औनशकर को वहां प्रसन्नता 
हाँ।ी है पौर भ्रपते मित्र ज्दालामिह से उसे दण्ड दिलवाना चांडवा है परन्तु वह 
बरी हो जाता है | इससे कुटकर वह प्रभाशकर से बेटवारा करा सेता है । 
एक दिन ज्ञानशकर को तार पिला कि उसहा साथा मर यबया है। वह 
समुराल गया परन्तु ऊपरी झोक प्रकट करने के साय-्याप वह प्रमभ्न भी हूपा 
कि भव इवमुर के कोई पुत्र न होते से उनकी उर्मींदारी उसे मिच जायगी। 
वहों उनको छोटी साली यादत्री रहती थी, जो विधवा थी भौर जिमकी 
गोरछूपुर में बडी जमींदारो थी। वह एक घार्किक दिचार की स्त्री थी । इसने 
यह सोचकर कि यदि यह मेरे से प्रेस करने लगे तो इसके पुत्र भरायाधकर को 
में गोद लैक्र इसकी सारी बरमींदारों भपने नाम करा लू गा, उसे अपने प्रेम- 
जाल में फंसा लिया । जब दसकी पत्नी विद्या को पत्ता चला तो उसने प्राश्म- 
हत्या कर ली, उधर गायत्री वो नी झपनो दूल प्रदीद हुई घोर प्रात्मरताति- 
वश जमाोदारी को मायाधंकर के नाम कराकर झाम-हया करती । 
इसके कुछ समय प्रचाव शानशक्रर को पता बचा कि उसका ददसुर दूदरा 
विशह करना चाहता है तो बदुत छंटपटादा क्ोंकि झिर दइतकी जनोंदारी नहीं 
मिलेयो । किन्‍्तु जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया हि दे दूपरे विदाह की इच्चा नहीं 
रखते दो इसे चेन पडा परमस्तरु कॉटे को मार्ग से हटाते के लिए इसने उन्हें विष 
दे दिया जिसे वे योगर्धात्ति से पच्रा गये । 
कर डिसानीं को दुरईभा को देखकर ध््यन्त्र दुसो हुए घोर 
उन्होंने जन-सेशा के लिए प्रेमाश्म खोला। मायाधकझर भो इसमें सम्मिचिद 
हो गया । शातघर्र इन दा्तों से बढ़ा प्रमाविव हुप्रा प्रौर लश्यां एवं स्वानि- 
अंश गंगा में डूब सरा । 
ज्वातातिह भो मोवरी द्ोडकर प्रेमाश्चन में घा गए । इन सबने समन- 
पुर को एक धाद्शे यौद देना दिया, जियवें प्रत्येक घर के प्रात एक-एक धच्छा 
पर पा शोर बानकों के विए सवृल ठपा जलता के लिए एक पृस्तकाचद भी था । 
समोकज्ना--प्रेमाथम का रचनाइइत सन्‌ १६२२ है । सेवासइन में प्रेम 
बन्द ने सामाजिद्र समस्याएँ सी थीं, इसमें हम उन्हें एक सीन मा ग्रदय 
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ये भ्रत्याचार दृष्टिगोचर होते हे परन्तु वहाँ लेखक का ध्येय राजनैतिक घटनाओं 
को चित्रित करना नहीं । 
इस उपन्यास में ज्ञानशंकर द्वारा एक स्वार्थी, अर्थलोलुप एवं कामी 
जमीदार का चरित्र चित्रित हुआ है, जो लोभ से प्रत्था हुआ चाचा से भी 
अगडता है, भाई को भी हानि पहुँचाता है, श्वसुर को विष देता है, साली को 
अष्ट करता है, प्रफसरो की घृंस देता है श्रौर काम न बनने पर उनसे भी चिंड 
जाता है ग्लौर किसानों को तो दूटता शभ्रोर चूसता ही रहता है। इन जमीदार 
श्रौर साहुडारों के कारिन्दे कैसे होते हैं तथा उतके साथ कैसे गुण्डे रहते हैँ यह 
बात गौससाँ शौर सुबतू चौधरी के चरित्र से ज्ञात हीती है । पटवारी भी एक 
जोख है जो किसात का खून चुसता रहता है, मौजीलाल उसी का प्रतीक है । 
प्रभाशकर के चरित्र से एक प्राचीन एवं धर्म भीर व्यक्ति का चित्रण हुम्ना 
है, जो ज्ञानशंकर जैसे नये युवक की कुचेष्टाओ से सम्मिलित परिवार की भित्ति 
में दरेर नही भाने देना चाहता । 
प्रेमशकर--प्रमरीका में शिक्षाप्राप्त प्रेमश्चंकर--नवीनता के पक्षपाती 
हैं भोर प्राचीन रूढ़ियो के विरोधी हैं । प्र्थलोलुप नही भ्रतः भाई की दुभविना 
को जानकर दे किसानों की सहायता में दततचित्त हो जाते हैं। इन्ही के प्रधक 
प्रथम से जमीदार एवं भ्रफसरों के सभी कुचक्त विफल हुए हैं भौर श्रन्त में 
लघनपुर एक भादण गाँव बन जाता है । प्रेमाश्रम वी स्थापना भर मायाशकूर 
को भी सन्‍्माग दिखाना तथा डिप्टी ज्वालासिंह का भ्रपनी पश्रोर भ्राइष्ट करना 
उन्हीं के भ्थक भौर उदार प्रयत्त वा परिणाम है। मायाश्वंकर भी एक साधु 
ग्रुवक है--स्वांहीन भौर जनत्तेवक | वास्तव में ये ही दो व्यक्ति लेखक के 
भादर्श के प्रतीक हैं । 
मनोहर भौर बलराज धन्थाय के विरद्ध उठती हुई भावना से पूर्ण 
जिसानों के प्रतिनिधि हैं । दोनों में भ्रन्तर कुछ नही, कैवल प्रायु ही'उतके स्वभाव 
में भ्त्तर या कारण है। मनोदर भी उद्र है परन्तु दुछ सोचता है, बलराज 
श्प्न भी है पोर व्यप्र भी । 
इस उपत्यात में जमीदार, कारिन्दो, प्रफसरों प्रादि के दाव-ेंच, हथ- 
अष्डे एवं कुचेट्टाप्रों का वास्तविक चित्र खीबा गया है भोर इसी प्रकार विसानों 
की दुईदेशा, पारस्परिक बलह-विग्रह एवं वच्टों का विशत्रण हुप्रा है। प्रामीण- 
जीवन का चित्रण इसमें वढा हो स्वाभारिक है । 
इसमें स्पष्ट ही शातशकर भोर प्रेमशकर मनुष्य के क्रमशः भरमव्य भोर 
भव्य रूप का प्रत्विनिपितत शर रहे हैं। ज्ञानशंकर लसनपुर के उजाइने में 


कसर 


कारण और प्रेमश क्ष में और वह आदर्श 
मन हूं प्रेमाथम की और शावशर आ्ात्महष्या ले 
ब्रेमचन्द जी क्षंब्रादिता नो दखलाते हैं हे उपन्याप्त में हु 
द्ी का को *| लानिवंश वा भीतोंई 
का फल है 
| मूल ही इतना हैं (क जमींदर प्रोर द्वाम एव ग्रामीण 
का विनीर्श उसमे ध्वर्त दा मेँ ला दें बत हद 
आम की )४| झादश ही न्न हो' (करसात भरी मु जीवन 
(रताते की कार होतों चाहि लः लर्माण 
आावनी अत है. 
मर (किमलों ब्की में मन लता व्रद्नणीय 
लनमेला 
संक्षिप्त नवाब उदयमारयीि क प्रतिषित व्यक्ति 
चश दी उनमे ८ गई है ४ के पर्रिवार मे आरणी धो 
बे-नए सती के हु, दी तु धोर हि वु एव दो (द्रपो हृप्णी 
और विरमेली । जिम भ्रां री वे इसका लियाद 
नहा के लड़के डा० * ह! त हैं परत ९१ आर का देंगे 
बहाँ मे प्राय ड्पय मे के सती मे बी आड़ करते 
है। एक रात ईलकलते की दी गली में हेकि्शार 
अतई उन्हें डालता है * 
ब् को छाती पीटर ६ उद्चमा5 मर जाने भे मिरदी 
सार्देव दिशाद की अस्वी् ते हैं. ४ ते पुन पोट्रेए द्ाह्त्री के 
ध्पतत मे जर्मेला ही बिग क्षत्र तोतारन भद्दी जाती है 
असाराम पं और तीन 55 है॥ मे भी ब्दध्यां 
[नमेला के है ध्तः बढ दल सादर से ही बाती ४ में भी 
संकोच में रहते हैं लता में म्नपदईते इन उतने १204 
छापा घोर देगा डमी समय तोताएम । झपते घोर 
उमकेः ब्ो सज्जित हुए । गाव ही परदे दर कि ममाएम 
मे बढ पते ्ै प्रसव हो गए. मम यो कुक मे 
सन्देद पर निर्म जीत गये) न न 
माराम घोडिए में अर्ती करा दि ६५७६ चह्दी शा द्दित मं ही वह बीए 


प्रेमचन्द ११३ 


हो गया । जब समाचार मिला तो उसे घर न लाकर प्रस्पताल ले गये जहां 
बह मर गया । तोताराम की एक्र विधवा बहिन रविमणी भी यही रहती थी, 
धह घर की मालकिन थी, वही खर्च चलाती झौर बात-बात में लड़कों का पक्ष 
लेती थी । 
सिपाराम भौर जियाराम पर इसका बड़ा प्रभाव पडा। पिमाराम तो 
नही बोलता परन्तु जियाराम माँ-बाप से लड़ता श्रोर उन्हें हत्यारा कहता ॥ एक 
दिन उसने माँ के गहने चुरा लिए, बात पुलिस में गई झोर घर से १०००) 
देकर जान बची । अन्त में जियाराम ने विय खा लिया । निर्मला का मन खिन्न 
भौर कठोर हो चला । वह पैसे-पैसे पर जान देने लगी, रुविमणी से भी भगडा 
रहने लगा । एक पदार्थ को मेंगवा कर पुनः बाजार भेजती । पतियाराम बड़ा 
दुप्ती रहने लगा भौर एक दित एक साधु के साथ निकल गया । तोताराम भी 
स्ियाराम को हूँढने निकल गये । 
दुष्धिया तिमला श्रपती एकमात्र कन्या के साथ रह गई। रक्मिणी को 
प्रव उस पर दया भाने लगी । 
उधर डा० सिन्हा का विवाह सुधा से हो गया था। परन्तु जब उन्हें 
उदयभानुभिह के धराने को दुदंशा का पता चला तो उन्होने निर्मेला की बहिन 
कृष्णा का विवाह भपने छोटे भाई से कर दिया। निर्मला को यह श्षोघ्र ही 
ज्ञात हो गया । भेद खुलने पर वह सुधा के यहाँ भाने-जाने लगी। एक दिन 
पुराने सगाई-सम्बन्ध का सहारा लेकर डा० साहव ने निर्मला के समक्ष पृणित 
प्रध्वाव रबखा परन्तु जब सुधा ने उन्हें बहुत फ़ककारा ग्लौर लज्जित किया तो 
उन्होने विप खा लिया । 
निर्मत्ता कष्ट से जोवन बिताने लगी एक दिन उसे ज्वर भाया, जिसने 
विधरम रूप धारण कर लिया भोर उसके प्राणों के साथ ही गया। दाह-क्रिया 
करने के समय तोताराम भी हारे पथिक की भाँति कहीं से घा गये । 
समीक्षा--सेवासदन की भाँति निर्मला भी एक समस्यामूलक सामाजिक 
उपन्यास है। इसमें भी समाज में दहेज-प्रथा एवं भ्तमेल विवाह की वृप्रयामों 
के मुपरिणाम दिखाये गगे हैँ। ददेज ने छुटने पर प्रति-ली में कलढ होना 
स्वाभाविक है, उनमें से किसी का पात्महत्या कर लेना भौर लड़की का भनमेल 
यथर से विवाद्या जाना भी स्वामाविक है । पुनः प्नमेल दूजिया वर से प्रृति 
का ने मितना, संकोच रहना, सन्देह का उत्पन्न होता, बलह का बढ़ना, प्रात्म- 
हत्या वरना, घर त्थागना भादि भी इसके सठज परिणाम हें। सेसक ने यह 
सब कुछ इसमें दिसाया है । परन्तु उदयमानुर्ठिह, मंस्ताराम, जियाराम, डा० 
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मिन्‍्हा प्रौर निर्मेला इन तीन परिवार के प्राशियों को मृत्यु कराना उवित 
ग्रतीव नही होता । उदयमानु को झात्महत्या चौर मंताराम की मृठु तो समझ 
में भाती है वयोकि एक में दहेज फा भार भौर दूसरे में ज्वर की विपमता कारण 
है परन्तु शैपर तीन का निधन करा देता उचित प्रतीत नहीं होता । गदि मे 
जीवित रहते तो उपन्याक्त से भौर जात पड़ जाती भौर प्राठक पढ़कर सर पीट 
कर रोता सा न॑ रह जाता । सियाराम का साथु के साथ चला जाता भी चित 
है व्योंकि विमाता का व्यवहार मूलतः ही सन्देहल्‍जनक होता है ) 

यह उपन्याग छोड़ा भवश्य है परस्तु उपर्युक्त समस्याएँ बड़े गुरूष्ट एवं 
रोचक रूप में रखी गई हैं; कयावस्तु में प्रार्सपिकता कम है, पापों की भी 
भरमार नहीं है प्रेमबन्दर भारतोय नारी का चित्रण करने में सिद्धहस्त हैं । 
इसमें भ्रधिक हत्याएँ खलती हैं। माषा श्रत्यन्त सरल है । 

रंगभूमि 

सक्तिप्त कया--यनारस के समीप पाडेपुर ग्राम में सूरदाश नाम का 
परषा भिशुक् रहता था। उसकी फुछ भूमि थी जो उसे पैतृक रूप में मिलती 
थी धौर जिसमें गाँव के पथु चरा करते थे | एक ईमाई पृजीपति जाने सेवक 
बहाँ मियरेटों का कारयाता खोलना चाहता था भरत. गूरदास से बह उस ग्रूमि 
को ऊँचे दाम देकर भी मोल लेना चाहता हू परन्तु मूरदास नही भ्रेषता ब्पोडि 
किर पग्मु मं चर सकेंगे घोर व्यभियार भी फग्रा # जानतैदक की लड़की 
सोफिया उच्च विचार की रमणी यथी, यह सूरदास में सहमत हो जाती है, शिसते 
पिडकर उसकी माँ धर्मेकलह करके उसे घर से निकाल देती है । 

सोकिया मार्ग में एक भ्रलिकाण्ट में फंसे हुए सेवान्यमिति के मुस्य 
व्यक्ति विनय की र्ार्य जाती है शोर उसे बचाकर स्वर्य यूद्धित हो जाती है! 
विनय कुबर मरतसिह का पुत्र था । सता झोने पर वह भपने को उनके भयन 
में वाती है भौर विनय वर भामभार मान कर उससे प्रेम करने सगती है। 

आानतेवर को जत् ज्ञात होता है तो बढ़ ग्रोफ़िया को देशने जाता है घौर 

बहा पदुता से मस्तमिह को पयाग हजार के शेपर बेच देता है। भदततिह 
यी सहायता से वह उसके दाआद महदेखलिद से, णो बग़ारी के राना 
और यहाँ की स्युनिध्तिदैलिटी के अ्रध्यक्ष है, सेव बढ़ा सेता है भौर दीध 
ही ग्रूरदाय को मूमि बेवने के लिए विवश कराता चाहता है परनु गृूरदाम 
मदेखमगिद ऋे भी एक नहीं सुना । 

विनय दी मो जाहुदी को जय यह शात होता है दि उस पुत्र सोडिया 
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से प्रेम करता है वह उसे सेवा-कार्य के लिए उदयपुर मेज;देतो हे परन्तु वह 
सोफिया को नहीं मूलता और वहाँ से सोफिया के माई अ्मुततैवक के हाथों एक 
ब्रेम-पत्र सोफिया के लिए भेजता है । सोफिया उस पत्र को यह सोचकर कि उसे 
देखकर जाहुवी को दया आ जायगी, उमर दिखाती है परत्तु जाह्नवी उसके 
विपरीत सोफिया से बलात्‌ यह उत्तर दिला देती है क्रि में तुम्हारी बहित के 
समान हूँ 
उसी समय बलाऊ नामऊ श्रग्रेज परौलिटीकल एजेम्ट होकर झाता है। 
वह पत्िवाहित हैं। श्रीमती जानसेवक यह सोचकर कि सोफिया का विवाह 
इससे कर देंगे, सॉफ़्या वो घर लिव्रा लाठी है । 
विनयमिह एक दिन सेवा कार्य करने के पश्चात्‌ एक गाँव से जसवन्तनगरः 
लौट रहा था कि सहसा उसे बीरपालसिह मार्ग में मिलता है, जिसे राजा ने 
डाबू धोषितत किया हुआ है परन्तु वह डावू नही हैं वरन्‌ राजा के भत्याचारों 
के विरद्ध जनता का रदाक हैं । विनय से उसकी बातचीत होती है, जिसका 
भेद खुत जाग हैं भौर विनय को काराश्रह भेज दिया जाता हैं । बीरपालसिंह 
उमे मुक्त कराने जाता हूँ तो वह स्पष्ट मना कर देता है। 
सोफिया को प्रिनय की सजा का पता लग जाता है। पदले तो वह यह 
जागकर कि कलाक॑ सूरदास की भूमि दिकवाने में सहायक हो रहा है, उससे प्रेम 
का स्वौय रचती है भोर उसकी भाज्ञा को रद करवा देती है। पुनः उसका 
विनप की मुक्ति-सम्बन्धी भझाज्ञापत्र लेत्र वह विनय के पास पहुँचदी है । विनय 
मह जानरर प्रसन्न होता है कि सोफिया उसे भी प्यार करती हूँ परन्तु जेल से 
जाने के लिए उद्त नहीं होता । महेन्द्रमिह को बलाक॑ को बातें दडी भ्प्रमान- 
जनक भ्रतीत होती हैं. प्रोर वह प्रयत्त करके उसकी बदली करा देता है। परन्तु 
यह मुद्द समय पश्चात्‌ पुनः वहीं झा जाता है । 
विनय को जेल से किसी प्रवार घाने के लिए इच्छुक न जानकर भरत- 
सिंह उसके पास पण्डा मायकराम वो एक प्र देकर भेजते है, जिसमें उसको माँ 
जाह॒वी को भ्रत्यधिक बीमार लिखा यया है । पत्र पद्रकर विनय जेल से भाग 
मिजलतरा है परन्तु मार्य में वह एक काण्ड देखता है। बता की मोटर के नीचे 
एक व्यक्ति शुचल गया है भौर दीरप्रावमिहं जनता को भड़का कर 
बिरोप कर रहा हूँ परन्तु जब सोफिया क्वार्क का पद्म लेतो है थो उस्े कीई 
देला मार देता है। इसमे दिनय भदझ जाता है भोर वीरप्रालदिह पर भषदता 
है परन्तु वौरप्राल के साथी उसे घबरा देकर गिरा देते टें भौर सोफिया को 
बलाद उठाकर ले जाते हैं । विनय प्रधित्रारियों रो शहायटा से उसे सोजना 
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समौक्षा--रंगभुमि इतक्षा एक वृद्धक्ाय उपन्यास है जो १००० पृष्ठों में 
समाप्त हुप्रा है। 'सेवरासइन” सामाजिक उपन्यास था भौर 'प्रेमाश्रमं राजनेंतिक 
परन्तु इसमें सामानिक झौर राजनंदिक दोनों ही प्रकार की समत्यामों को 
खोला गया है । प्रेमचन्द ने स्वयं इसे भपना सर्वश्रेष्ठ उपन्याय कह्ा है। इसमे 
प्रधात दिपय है कि पूजीयतियों का बड़े-बड़े उद्योय-घरधे खोलने में निर्धन पुरुषों 
की भ्रूमि हड़पता, उन्हें लघु बेत्नन देकर झधिक काम लैना, भरह्यरी अभ्फररों से 
मिलकर उनके विरद्ध विजय पाता और उन्हें दण्ड दितदाना, व्यनिचार का 
फैलता भादि किस प्रगार होता है । 

इसके लिए लेखक ने झपते कथानक को पाडेपुर, काझी एवं उदयपुर 
राग्यान्तगत जसवन्तनगर में केन्द्रित किया है। इतने बड़े उपन्यास में दायानक 
के निर्वेटण के लिए पात्रों का खजन मी अधिक मात्रा में हा है परस्तु चरित्र 
बित्रश बड़ा विशद हुमा है । 

इसमें कुछ पात्र अनेक समस्याओं वो लेकर पनेक सिद्धान्तों के प्रतोक 
है । भूरदास गान्धीवाद का प्रतोक है, जानतेवक पूजीवाद का, बचा पक्का 
शासनाधिकारों है तो विनय एक पउ्रस्यिरमन मेदक है; जाह्नवी प्राचीन परम्परा 
की भनुयाबिनी हैं तो श्रीमती थ्ानसेवकू सवीन ढंग जी चुस्त-चालाक स्त्री । 
सोफिया एक ध्रादर्श नारी है। मरो मद्यप्रों का प्रतिनिधि है । कुबर मरतपिह 
एक धनिक जमीदार हैं भौर महेदर्सिह झुचक्र में लिप्त उमीदार | बीरपाल्सिह 
साम्पवादी प्रतीत होता है । 

, श्स विविध वाताररण में हमें गाँत भी देखने को मिलता है भौर 
शहर भी; मनी से भी सम्पक होता है भोर बुरों मे भी; मदाचारी भी हैं प्रोर 
ब्यभिचारी भी; राजा-रंक, यनो-निर्घन, किस्यान-मजदूर, पूजीपति-उचद्योग्षति, 
गाधीवादी-साम्यवादो, त्यागी-स्वार्पी तवा भौर भी धरनेक प्रवार के व्यक्ति हत्टिपप 
में झाते हूं । 

सूरदाय इस उपस्यास में सर्दश्रेष्ठ पात्र है। बह एक स्वार्पहोन व्यक्ति 
है, दूमरों के लिए मर्वेस्‍्द देते को उद्यत रहता है, स्वयं मीख माँग कर साता है 
और झपनी प्रूमि गाँद के पन्‍ुप्ो के लिए छोड़ो हुई है। नानसेवक भूमि मोल 
जेना चाहता हैँ परन्तु बढ इसलिए नहीं बेचता कि वह कारखाना युत्त जाने से 
अनेक बुराइयाँ फैच जायंगी । दह इस भावना के वद्च गाव का विरोध सहकर 
भी मैरों की स्त्री सुमागी को भाग्य देता है घौर यही नहों घपते सजिठ ५००) 
भी उसे सौंप देखा है) वह लोगी नहीं है प्रठः भैरों को दुटिया प्रहने दसगाता 
है भोर स्वयं थोड़े में रहवा है। बह भव्याचार बा सानता दुर्ईन्त मार से करता 
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देते हैं भौर विलास में लिप्त हो जाते हैं | यहाँ तक कि ईसवर पर से भी उनका 
विश्वास हट जाता है। महेदर्तिह जमींदारों के सच्चे प्रतिनिधि हैं। वे भ्रत्या- 
चारी भी हैं, दूटतीठिनत भी भौर पड्यंत्र-यरक भी । 

श्रीमती जानसेवक एऊ वैज्ञानिक युग की स्त्री है। जाह्वी धर्ममीर 
प्राचीन विचार की नारी है ओर महेन्द्र्तनिह की स्त्री इन्दु मध्यम श्रेणी की 
भारतीय भार्या है जो पति का साय तो देती है परन्तु कुमार्ग पर मही । 

वीरपालमिह हमें कम्युनिस्ट के रूप में दीख पट़ता है । इतके भ्रतिरिक्त 
जानसेवक के कारसाने का दारोग्रा ताहिरप्रली, उस्को स्त्री वु लजुम, डा० गंगोली 
तथा भैरों ग्रादि झर भी पनेक पात्र हैं जो कथावक को धागे बढाने के लिए 
भ्रपना-प्रपना कार्य समाप्त कर दूर हो जाते हैं । 

इसमें ज़मींदारी एवं पूजीबाद के समक्ष जनता-जनादन की पराजय 
स्थीज्ार की गई है। सामाजिक, राजन॑तिक एवं झाधथिक सी प्रकार की 
समस्याएँ हमें इसमें अपने मीषण रूप में दिखलाई देती हैं। प्रेमचन्द का यह 
अनुभव कि अग्रेज़ी शासन भौर उसके सब झग एक दम्म हैं जो वेवल कध्ट के 
ही पारण हैं, भनर्थों के ही उत्पादक हैं, इसमें खुलकर विधरित हुप्रा है। 
परन्तु बततमान युग की भौतिकता को विजयो बताकर उन्होंने यवार्य वी झादर्श 
पर विजम दिखलाई है। 

इतनी बडो कया में धनेक प्रामग्रिक कथाप्रों के होते हुए भी कहीं तार 
नहीं टटा है, धरोचकता नहीं भाने पाई है भौर लक्ष्य विस्मृत नहीं हुमा है, यह 
भरपधिर प्रधंसनीय है । 

भात्महत्या भौर हृत्या का ताण्डयनृत्य इस उपन्यास में भी है । 


कायाकल्प 


संक्षिप्त कथा--मुशी बखधधर का पुत्र चत्रपर एम० ए० है। बहू 
नौकरी की भ्रवेज्ञा ,वां को महत्व देता है प्रतः ग्राम-्सुघार था काम करता है । 
साध ही झंगदीअपुर के दीठान की पुत्री मनोरमा को घर पर पढदाने लगता है 
मतोरमा उसके पार से प्रमावित हो जाती है भौर प्रेम करने लगती है । 

जगदीशपुर के राजा महेद्वमिद श्री विषदा रानी देवपिया का मन 
दिलास में विरक्त नहीं हुप्रा या भतः दढ़ एक राजकुमार के साथ, जी उसे पूर्व- 
जन्म में मपती पःनी बतलाता था, घलो जाती है भोर राज्य भपने देवर 
विशार्तासिह्‌ को सौंप जाती है । विशधालसिह के राज्यामियेक या प्रवन्ध होता है, 
जिसके लिए जनता से बलाद धन इकट्ठा दिया जादा है। लोग विरोध गरते 





ला 


१२० हिन्दी के भर्वादीन रल 


हूँ तो भ्रत्याचार होता है। चक्रपर यह सोचकर कि गह अन्याय राजा को भोर 
से नहीं बरनू राज-कमेचारियों का है, राजा विशालसिह के पास इसका समाचार 
देने जाता है परन्तु भ्रपमानित होता है। जनता एक दिन बुद्ध होकर पुलिस 
पर भाक़मण कर देती है, चक्रपर भधिकारियों की रक्षा करता है परन्तु इस 
अपराध में कि उसी ने सोगों को मड़काया है, पकड़ा जाता है भोर बन्दीशह 
मेज दिया जाता है । 

विज्ञालसिह के तीस रानियाँ थी, उनमें पारस्परिक कलह रहती थी 
भत. वह मनोरमा की झोर झाहए हुथा । मनोरया, जो घक्रपर के सम्राज-मैवां 
के भादर्ण पर मुग्प थी, वैभव को देसकर ललचाने लगी भौर मनसा भपने को 
विशालमिह्‌ को सौंप दिया परन्तु चम्घर के प्रति श्रद्धा में कमी न भाई । उसने 
पभपने अयल से चंक्रवरर को युक्त करा दिया । विशालतिह ते तो उसे नहीं छोड़ा 
परन्तु मुकहपा मनोरमा के भाई ग्ुर्प्रसाद की झदालत में था भ्रतः बह उसे मुक्त 
कर देता है। मनोरमा के प्रयत्तो ते स्वयं राज्य फी भोर से उसका ह्वापठ होता 
है । पुन, दोनों समाज-सेवा में खग जाते हैं । 

एक दिन यजोदानन्दन धहिल्या वें: लिए वर इंढने भाते हैं भौर पक्रपर 
को धागरे ले जाते है । वहाँ च्रपर हिन्दू-मुस्लिम दगे को रोकता है भौर यह 
जानकर कि अहित्या यशोदानस्दन की भ्रौरस युत्री सहीं वरम्‌ परालित कन्या 
है भो उन्हे दोन वर्ष पुर्द प्रथाग केः मेले में बिल्ली थी, उगसे विवाह करते के 
लिए उद्चत दो जाता है परन्तु फारणवश णेले जाता है। भहित्या जेल में उस्त 
से मिलती हैं। जेल मे मुक्त होते पर वह घांगरे जाता है परन्तु ज्ञात होता है 
हि हितू-मुस्लिम दंगा हो गया था भौर उगमें यश्नीदानरन मारे गए एवं 
प्रहित्या की मुसलमान से गए । सश्योदानत्दत के मित्र स्थाजा महमूर महित्या 
की रदा करते है भौर दापग सौटा देते हैं। घक्रपर भ्रद्टित्या फो गाष से पर 
भा जाता है परन्तु माँयाप को प्रहिल्‍्या के श्रति भग्पमतस्क सा देख इसाहाबाद 
चजा जाता है। यहां उनके शलपर साम का पुत्र उत्पन्त होता है। 

प्रयाग में घश्पर को मनोरमा कौ बीमारी गा समाचार विसता है घौर 
बह शगरीशापुर घला प्राता है, कहाँ बुद्ध ऐसे प्रमाण प्रिस जाते हैं जियो पता 
घसता है कि प्रद्दिता विधानमिं वो ही पुत्री है, जो प्रयाग के मेले में बोत वर्ष 
पूर्व सोई गई थी । विधासमिह चत्रघर को जमाई की भांति सवा है भौर उसे 
समय गा धषिकारों बना देवा है। मनोरपा को दर भौर भरहित्या को बम 
सिए जानशर पू इध७उपर पूछता रहता है । एश दिन शाप में मोटर बिगड़ 
जाती है भौर एक प्रामौरा से उसे बरसे के लिए बता है परन्तु बहू मता कर 
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देता है, जिससे कुद्ध होकर वह उसे इतना मारता है कि वह ग्रामीण मर जाता 
है । पुन. भ्रत्यन्त दुली हो वह घर से निकल जाता है | इंखघर वडा होता है 
और तेरह वर्ष की प्रवस्था में वह सांघु के वेश में विता को ढूँडने निकलता है 
ओ्रौर भगवानदास साधु के रूप में उसे पाता हैं । 

चकधर घर चलने को उद्यत नहीं होता । शंखघर वापस झ्ाता है परन्तु 
मार्ग में देवप्रिया के ग्वतार कमला से मिलन हो जाता है भौर बह यह जान 
फर कि वह पूर्वजन्म में उसका पति था, उससे परिणय कर लेती हूँ । दोनो 
जगदीशपुर पाते हैं परन्तु झसधर वासना में लिप्त नही होना चाहता भत' प्राण 
त्याग देता हू। पुत्र-शीक में विश्ालसिह भी प्रात्मदत्या कर लेता है। दो-तोन 
दिन पश्चात्‌ चन्न्धर सहसा भ्रा जाता है भोर प्रहित्या दुखी होकर उसके चरणों 
पर गिर कर प्राण दे देती है । चक्रधर पुनः विपण्णा हो घर से निकल जाता 
है। देवप्रिया कमला के रूप में पुनः जगदीशपुर में झासन करने लगती है परन्तु 
भ्रव वह विलास-प्रिय नहीं प्रत्युत्‌ धान्त भौर दान्त भारतीय विधवा है । 

समीक्षा--प्रेमचन्द का यह उपन्यास सफल उपन्यास्त नहीं है। कषावस्तु 
में जो जन्म-जन्मान्तरो की स्मृति के साय परिणय हुए हैं वे तिलस्म कौनसी 
आातें हैं । सम्मवतः तिलस्मप्रिय लोगो के लिए हो यह उपन्यास उन्होंने लिखा 
हो । कमंठ चक्रधर को वार-दार घर से विरक्त होकर तिकालना भी लेखक की 
लेखनी के किसी कारणवश हुए शंयित्य को ही बतलाता है । 

देवध्रिया महेन्दवम्तिह की स्त्री है। महेन्द्रमिह का देहावसान हो जाता है 
भ्रोर वे हपंपुर के राजबुमार इन्द्र विज्रमध्तिह के रुप में प्रवतार सैते हैं भौर 
पुन, देवभियां से परिणय ररते हैं । पुन: उन देहान्त हो जाता है भौर देव- 
प्रिया कमला के नाम से हंपुर में तपस्या करती हुई उनके पुनर्मिलन के लिए 
प्रतीक्षा करती है | राजबुमार धंखपर दे! रूप में शवतार लेता है भौर पुनः 
इनमें वियाह-मम्बन्ध हो जाता है । विलासवती विधवा देवध्रिया को प्नस्त में 
पवित्र घान्त विधवा कमला के रूप में दिखाया गया है, यह सुघार झवश्य है 
परन्तु इसवेः लिए इतनी धदना-जटिलता ! 

इसमें महात्मा गान्धो दे पान्दोलन बा प्रभाव स्पष्ट है। विधातमिह के 
राज्याभिषेक पर चन्दादसूली के समय संधर्ष, पुनः हिन्दू-मुस्तिम दंगा झना।दि 
घटनाएँ इसके प्रमाण हैं। साथ ही विलस्म भौर ऐयारी की बद्दानी सारे 
उपन्यास पो गोरसपन्पा दना देती है । 

चक्नघर को प्रेमचन्द जो ने इसका सर्वेश्रेष्ठ पात्र बठाया है परन्तु बह 
बड़ा वित्द्चण है, समाजसेवी भवस्प है परन्तु इधर मतोरमा से सम्बन्ध ( प्रगाइ 
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नहीं ) दोते हुए भी वह गुघार के नाते भहिल्या से परिणय कर छेता है। यह 
सनक ही कही जायगी। भहित्या को विलास-लिस जानकर विड़ा-चिड़ा फिरता 
है भौर ममाज-सेवानती होता हुआ भी एक तिरोह ग्रामोण को जान से मार 
देता है। युनः घर से निकल जाता है भौर दीर्घकाल पश्चात पुत्र फो मिलता भी 
है तो घर नही भाता । भाता भी है तो तब जब सब कुछ सो देता है भौर पुनः 
अहिल्या को परलोक्यत देखफ़र घर से चना जाता है। विलक्षण घरित्र है, न 
कोई स्थिरता है भौर वे हृढ भाद्श ) हाँ, समाज-सेवा फा भादर्श भवश्य इससे 
मिलता है। मनोरमा वेः सम्दन्ध में भी वह भीद हो हृष्टिपोचर होता है। 
मनोरमा भी प्रश्थिर-मल स्प्री है 
अक्षयर झौर मनोरमा की कथा वो भाधार-शित्रा सामानिऊ है, इसका 

वपायाइर्प' के तामकरण से कोई सम्बन्ध नहीं) वायाकत्व की साज-सण्ता 
रहस्यात्मक प्रेम के लिए ही है । देवप्रिया से पमला भौर मरेद्रगिह से शसघर 
तक यह व्याप्त है भशौर यही कायाकल्प हैं । इद्धविद्रमसिह वा पूर्व जन्म वा 
वृत्तान्त पूरी जादु की कहानी हुँ भ्रौर उममें जो विज्ञान या गोग, गे गम्बन्ध 
बतलापा ग्रया है, यह लेखक को सवोनता शोर झनौसी सुधारवादिता का 
परियायर हूँ । धावपर भी चन्रपर के पाद् गे जब लौदता है तो ह्षपुर 
के स्ट्रेशन पर पूर्वजन्म की स्मृति हो जाती है भौर देवप्रिया के पास पाकर 
अपने को उमर पूर्वजस्ग या साथी बताता है। देखब्रिया' उपनाम फमला 
उससे विवाह कर लेती है परन्तु शलघर प्राण छोड़ देता है। देवपिया पुनः 
सपध्दिती की भाँति प्रिय-मिलत थी प्रतीक्षा करने सगठी हैं । 

यह भर सु होते हुए भी यह उपस्याग भाषा, भाव एवं रग की दृष्टि 
से श्रेधतम वफ्यारों में से है। पदयावक्त दिसशस तो है परन्तु शियिल नहीं। 
जम्मसत्मास्तरों को रूया से प्रेमचरद जी वा प्रभिप्राप परतियली बा दिव्य" 
सम्बन्ध बतताना ही है। विल्लासी विशालतिद मे चरित्र मे इगझा दूसरा पथ 
दियाया गया है । प्रेमकाद--यधति उतके जीवन में युद्ध इगरे विपरीत पटना 
भदी फिर भौ--एश पलीवब्राग के पक्षपाती थे चत: विवाह वो दे एड घामिश 
क्रिया मममते पे । मनोरमा के दिता हरिंगेदड़ के प्रति लोगों वा! श्रेम्त एक 
गतीनाषध्ची वा ग्रेम है । प्रहित्या भी एड सच्ची मारतोम मारी है + 

संभगार है प्रेमजः्यानराहिसय में यह गति प्रदश्य ही स्व॒स्य रहेंगी । 

शयने 

शुतिप्त बपा-->दपानाप कचहरी में एप सौषर था। उगाा। पत्र 

रबानाप था, जिगषा विवाह जाप दागझ रपछी थे हुप्ना ३ दयाताप भा वेवन 


ही 
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थोडा था शर दुद भ्राय न थी परन्तु रमानाथ के विवाह में उसने इलता खर्च 
किया कि कडें हो गया । जालपा को सारे गहने मिले परन्तु चन्द्रहार नहीं 
मिला जिसे वह धत्यधिक चाहती थी। रमानाथ मे डढीगे बहुत मारो परन्‍्तु जालपा 
का चख्हार न बन सका प्रदुतु ऋण के चुकाने का वार-वार समाचार झाने 
घर दयानाथ के कहने से वह उसके सभी गहनों को उठा ले गया और चोरी वा 
बहाना लगा दिया । जलवा बदी दुखी हुई । 
कुछ दिनों पश्चात्‌ रमानाय को स्युनि्मिवेलिटी में ३०) मासिक की 
नौबरी मिल गई झौर कुछ ऊपरी झाय भी हो गई ॥ उसने जालपा के लिए 
गहने खरीदे परन्तु रुपये न चुकाये ॥ जालपा गहने पहन कर स्त्रियों में जाती 
भौर गहने दिखाती । एक दिन एक वकील इन्दमूपण की स्त्री रतन से उसका 
परिचय हो गया । उसने भी जाजउप्रा के से कंगन बनवाने के लिए कहा शोर ६००) 
रमाताथ को दे दिए । रमानाथ सराफ पर गया परन्तु उसने वे रपये ऋण में 
जमा कर लिए झौर कंगन देने से मना कर दिया ॥ रतन वगनों के लिए कहती 
तो न बनने का बहाना लगा देवा । एफ दिन वह रुपये माँग बैठी तो रमानाथ 
को वड़ी चिन्ता हुई । कुछ दिन पश्चात बह म्युनिर्निपैलिदी के श्पये खजाने में 
जमा न करके पर ले पाया । जालपा ने ये रपये रतन को दे दिए । रमानाय को 
बड़ी बिन्‍्ता हुई कि यदि वह छल रपये जमा न करेगा तो जेल हो जायगी । उसने 
जालपा के लिए एड पत्र लिखा परन्तु उसे देने से पुर्व ही जालपा के हाथ वह 
संग गया। उसे प्र पदते देखकर रमानाथ वो बडो लण्जा प्राई भोर घर से भाग 
निकला । जासपा ने सब बातें जान गहने बेचकर म्युनिमिपैलिटों के रुपये जमा 
ब्र दिए। 
रेल में जाते हुए रमाताय वी भेंद देवोदोन से हुई ॥ बह उसो के भाप 

कलकत्ते ता एयां। उसको सब्जों को एक दुआन थी जिस घर उसकी बुढ़िया 
बैथली थी। रमानाय वहीँ द्ाह्म॒टा बत कर रहो लगा घोर थुडिया को माँ की 
भाँति मानता था। वह पुलिस के भय से बाहर भो नहों निशलणा । एक दिन 
बह स्त्रॉँग देख कर धरा रहा था वि पुलिस फो देखकर घौंरने लगा। पुलिस 
को सन्देह हुपा भौर पकुडा गया । थाने में डर कर सरन की बात छह सुनाई । 
पुलिस ने इलाहाबाद स्थुनि्मिवेलिटो को तार दिया परन्तु वहीं तो रुपये भरे जा 
चुके थे प्रतः गोई यदन प्रमाणित न हुप्ा | परन्तु पुतिन ने उसे ने छोड़ा भौर 
क्ान्तिवारियों के पिश्द घने हुए एम सतदमे में उसे साभो चनाया । उसे रटे 
हुप्रा बयान देना पढ़ा, जिससे क्रान्तिरारियों को सम्दी-सम्दी सजायें हुईं । घद 
मभो लोग उसमे पूरा करने सगे । 
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जप जानें से पूर्व रमानाथ ने शतरज के एक नकझे को भर कर ४०) 
इनाम पाये थे, जो जालपा ने रतन की सलाह पर योवित किये थे वों कि बह 
जानती थी कि रमानाय श्रयश्य मेजेगा झोर उन्हे उसका पता लग जायगा ! 
ऐसा हो हुआ, जालपा कलकत्ता भाई भोर देवीदीत के पहाँ ही ठडरी परन्तु उसे 
यह जानकर दुख हुप्रा कि रपानाय पड़ा गया है भ्रौर करान्तिकारियों के दिरदध 
धुखचिर हो गया है । उसने प्रयत्न भी किया परन्तु पुलिस ने उसे न छोड़ा 
उधर वक्रीस साहव बीमार पड़ गए भौर रतन उनका इलाज फराने के लिए 
कलकचा लाई। जालपा से उसकी भेंट हुई। रतन मे उसकी भनेक प्रकार से 
सहायता की । वह्ील साहय का देहान्त कलकत्ते में ही हो गया | 

पुलिस कभी-कभी रमानाथ को जालपा से मिलने के लिए झाज्ञा दे देती 
थी । वह एक दिन|कुछ भाभूषण लेकर उस्तसे प्रिलने गया परन्तु उसने ने लिए। 
भव जातपा एक क्रान्तिकारी की बूढ़ी भाई की सेडा में तत्पर रहने लगी । जोहरा 
भामक येंश्या की जो पुलिस के बहने वर रमाताय के मन-बहलाव के लिए 
झाया करती थी, सहायता में वह जेल से छूटा भौर एक हाईकोर्ट के वशील 
के रामक्ष पुलिंग का सारा भंडाफोड़ कर दिया। क्रान्तिकारियों का मुकदमा 
हाईबोर्ट में धुत; सुना गया शोर रमाताथ के सही बयानों फे भाषार पर उन्हें 
मुक्त कर दिया गया १ 

रप्रानाप जातपा के साथ घर चला झाया । जोहरा भी साथ भाई । 
सब मिलकर गंगा किनारे खेती करने लगे । एक दिन जोहरा गंगा में एताने 
करने गई भोर उमकी तोत् धादा में सभा गई। रमानाय भौर जातपा इए ने 
कर शफे । 

समीक्षा--यह प्रेमचरद का एक सामाजिक उपन्यास है । इसमें मध्यदरं 
की स्थियों की ध्रामपश-व्रियता के दुष्परिणाम दिखाए गए हैं । जालपा की गद्दी 
बाट्सा रमानाथ की इतनी झापत्तिमों वा कारण दवती है ॥ 

गारे उपस्पाग की बचा में एकमूत्रता है | विदिष पदमा-्चक्नो की 
योजना यही सुर्र हुई है १ रतन वा परिचय कथा गो बडी उप्रता से प्रारम्भ 
करना है परस्तु पून. रतन का बजवत्ते पहुँचाना शुवितर्मगत प्रतीत नहीं होता । 
कलावते में पुलिस द्वारा रवावाय गा परडा जाना, जाता का वहाँ पहुँचना 
झोदरा पग सम्बन्धित होगा घादि पटनाएँ बडी रोचक है घौर वपायस्तु को 
स़दप वी प्रोर से जाने में सद्ायक हुई हैं । फुग पदी-लिसोी जातगा गा पलारों 
में पहुँचना झोर बड़ी चतुरता से बाएँ करना हुए विलश्षण-यां प्रतीत होगा है। 

इसमें घरित्र-धिवरण बड़! घुल्दर हुमा है। मप्यप यर्ग पा शशयुदक 
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कितना ढोंगी, भस्थिर भर मूठा होता है, रमानायथ इसका उदाहरण है । बह 
धनी न होते हुए भी जालपा से डीगें मारता रहता है भोर जव कर्ज की बात 
खुलती है तो लण्जावश उससे कहता भी नही और धर से भाग जाता है। 
कलकत्ते में भयभीत रहता है, निदान पकड़ा जाता है ओर जेल-मभय से मुखबिर 
बनता है। ये सव भ्रस्थिर-मन युवक की क्रियायें हैं । 
जालपा भादशश नारी अवश्य है परन्तु उपन्यास के भूल तत्व आमृषण- 
प्रियता के दुर्गुण से बह पूर्ण है प्रतः निर्दोष नहीं। इसमें उज्ज्वल चरित्र है 
दबीदीन का, जो निस्वार्य भाव से पर-हित करता है, रमानाय को श्राश्रय देता 
है, पुनः जालपा को भी झहराता है॥ विदेशी भाल के विरोपस्वर््ष सस्याप्रह 
में उसके लड़के मारे जाते हैं परन्तु विचलित नहीं होता बरन्‌ स्वयं मोर्चे पर 
जा जमता है। रमानाथ के शुखविर हो जाने पर वह उसे घृणा करने लगता 
है। इन सब गुणों से वह एक सच्चा देश-मक्त भोर परोपरारी मिद्ध होता है । 
जोहरा में सच्चे प्रेम की उदमूति प्र मचन्द के प्रादर्शयाद का परिणाम 
है । वैसे सारा उपन्यात्त ययार्यवाद की भाधार-शिला पर खड़ा है। रमातायथ का 
सार! चरित्र यथार्थ से परिपूर्ण है । 
घटमाप्रों में जटिलता नही है भोर एक लद्य की झोर कथा रोचकता से 
बइती चली गई है, यही इस उपन्यास की कला-श्रेठ्ठता है । सामाजिक उपन्यासों 
में वास्तव में यह ऊँचा स्थान रखता है । वैसे तो इसमें राजनेतिक चक्र भी चने 
हैं, पुलिस के भ्रप्टाचार का भी झंकन हुप्ता है परन्तु यह सद बातें उसी गूल 
कथा से जकड़ी हुई हैं। 
क्मसूमि 
संक्षिप्त कपा--लाला समरकास्त दिल्‍ली के एक घनिक किन्तु वेंजुस 
व्यक्ति थे। उनके दो विवाह हुए, जिनमें से प्रथम पत्नी मे था भ्रमरकान्त भौर 
दूसरी से एक लड़ी तैना । दूसरी पत्नी के मर जाने पर उन्होंने विवाह ने 
किया । भ्रमरकान्त पढ़ता था परन्तु समरकान्त उसकी फीस भी नहीं देते थे 
कभी-कमी तो उसका मित्र सलीम ही फीस चुका देता था। बड़ी कहठिताई से 
पढ़ना हुप्रा । 
प्रमरदात्त का विवाह एड धनिक विधवा रेणुवारैवी की पुत्री सुखदा 
से हुमा भौर नैना का एक विलासी निरंदुश युवक से। समरतान्त चाहते थे 
कि उनका पुत्र ब्यापार करे परल्तु प्रमर का सन जन-मेवा में भधिक लगता था, 
बह डॉ० शान्तिजुमार भौोर भस्य साथियों के साथ प्रायः प्राम-मुघार के काम 


जण्ण्आर हि आप 
लि कलनजटर ली 
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निर्णय करने के लिए पाँच व्यक्तियों की एक कमेटी बना दी, जिसमें प्रमरकान्त 
और सलीम को भी रवत्ा और लोगों को छोड दिया | इस श्रकार जनता की 
विजय हुई । 
समीक्षा--इस उपन्यास में राजनेतिक भर सामाजिक दोनों ही 
समस्याप्रों पर विचार है। यह सन्‌ १६३१-३२ के भ्रानदोलन के समय लिखा 
गया था, झ्रतः राजनतिक समस्याओं का चित्रण प्रधानतः हुआ है। रंगमृंमि 
की मौति इसमें भी समाज को कुरीतियों एवं शासन के भत्याचारों का भंडा- 
फोड है। सर्वेप्रयम समरकान्त को कद्ूस दिखा कर पुनः: सुखदा को चिलास* 
प्रिय चित्रित कर भारतीय धर्िकों की मतोवृत्ति वा सच्चा द्विग्दर्शन कराया 
है । गोरों द्वारा मुझ्ती पर बलात्कार श्रग्रेजों बी निरकुझ्ता का ही एक चित्र 
है। पुनः मुन्नी की लज्जा एवं घृणा से भारतीय नादी का सतील-गूल्य प्रदर्शित 
किया है। परल्तु प्रेमचन्द मुश्नी को समाज में स्थान न दे सके यह उदके भादर्ण- 
बाद का परिणाम हूँ । महन्त की भनोति झौर विद्यासिता भी भ्रेप्रेजी शासन 
के पिटठुप्रो एवं निरदुश नर>पथुभो के ही दुर्गुणो को प्रटट करती है। ट्विज 
लोग प्रष्दूतों को वितना नीचा समभते हैं यह उसके मन्दिर-अग्रवेश एवं गन्दी 
बस्तियों से सिद्ध किया गया है। 
इस प्रकार इसमें सामाजिक झोर राजनंतिक दोनो ही क्षेत्रों की द्ररा- 
इसों का चित्रण है। परन्तु 'रगप्नुमि' की प्रपेक्षा इसमें चित्रश-बला बुद्ध हृतकी 
है। यह उपस्याम पात-प्रधान है क्योंकि इसमें प्रमर एवं सुखद घारि हक 
भ्रपना मार्ग स्वयं बनाते हैं । 
प्रमर एक कमंठ युवक है, जिसने शिक्षा भी प्रपने बल पर थाई, हा 
से न बनने पर चमारों की वस्तों में चता गया झौर वहाँ झपने मर्द ही उसमट 
किया । परल्तु उसके जीवन में प्रथम सकीना भौर पुनः सुप्नी रए आचार 
हुमा। सरीता मुसलमान थी अतः लेखक ने उसे एक हिल्‍्द जा झाधी # ४ 
दिया, दूसरे धमर विवाहित भी था। मुप्नी भी विवाहित भर इफ+ ४ 5 


्ल 


द्ित या, घतः ये भी लेसक ने शरीरतः दूर हो रसे । प्रेमचन्ट ूदट 2+ #+ 
स्वॉय रच धुक़े थे भरत; उन्हें दुवक-युवतियों को प्रेमन्दीटा डा #>+ 2 <- 
परन्तु उन्होने घ्रादर्श को कही नहीं झुचाया । 
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है । पं० दातादीन आधी बेंटाई पर बीज झोर बलों का प्रवन्ध कर देते हैं परन्तु 
स्थिति में सुधार नहीं होता। गोवर एक वर्ष के उपरान्त श्राता है श्ौर भपनी 
संचित पूंजी से वाप की स्थिति को सुधारना चाहता है प्रसन्तु माती जरठ नहीं 
मानता । उसे छूट्िग्रियता कुछ नहीं सोचने देती । गोवर लोट जाता है। सोना का 
विवाह होरी के सिर पर कर्ज का एक मारी बोर छोड़ जाता है, जिसे वह चुका 
नहीं पाता । पुतः रूपा का विवाह आता है परन्तु विद होकर झवकी वार वह 
एक बूढ़े से रुपया लेकर रूपा का विवाह उसके साथ कर देता है। गोवर विवाह 
में भाता है परन्तु कुछ नहो कर सकता प्ौर लोट जाता है । 
ऋण भधिक होने से होरी भूमि बेच देता है भ्रौर मजदूरी कर लेता 
है । ककड़ ढोने से उसकी नस-नस टूट जाती है । एक दिन लूह लग जाने से बीमार 
हो जाता हे श्रौर मृत्यु के निकट पहुँच जाठा है । गोदान वा प्रइन उठता है तो 
घनिया महाजन मातादीन को बीस प्राने देती हुई बहती है--“महाराज घर में 
मे गाय है भौर न वच्धिया, ये पैसे हें । यही उदका गोदान है ।” 
इस भराधिकारिक कथयावस्तु के साथ एक दूसरी प्रासग्रिक कपा झोर चलती 
है, वह रायसाहव भ्रमरपालसिंह भौर उनके मित्रो की है। रायसाहब विहारी 
गाँव के जमोदार हैं भौर नगर में रहते हैं। इनके मित्र हैं (विजली” के सम्पादक 
पभोकारप्रमाद जो कुछ धन लेकर समय-समय पर इनकी प्रशंसा करते रहते हैँ। 
दूसरे मित्र हैं सन्ना । गोवर इन्ही के मिल में मजदूर है । खन्ना के मिल में हड़- 
ताल होती है, जिसमें गोवर के भी चोट लगती है भौर मिल में श्राग लगादी 
जाती है। इश प्रमग'में मेहता भोर मालती वी प्रेम-चर्चा भी चलती है। ये दोनो 
समाज-सेवा के बहाने गाँव में जाते हैं शोर उसकी पश्ाड में प्रेम-लीला करते हैं 
समोक्षा--इस उपन्यास के कयानक में उलझन नही हैँ । सीधी-सादी 
एक यया है जिसमें किसानो के सच्चे प्रतीक होरी का चरित्र-चित्रण है। होरी 
एक छोटा विसान है, जो परिवार का भरण-पोपण भी नही कर सकता / एक 
गाय की साथ भी कर्ज से पूरी होती है भोर वह भी ईर्ष्या का शिकार हो जाती 
हैं। पुनः बेंटाई पर खेत उठाता हैँ परन्तु स्थिति नहीं सुधरती । कन्या के विवाह 
पर भोर ऋण लेता है, जिसे वह चुवा नहीं पाता भोर पुनः घनामाव में छोटी 
पुत्री वा विवाह ए। बृद्ध से कर देता है । प्रन्त में भूमि को बेचकर मजदूर हो 
जात्रा है भौर कठिन परिषम से मृत्यु के मुह में चला जाता हूँ । भन्त में धर में 
बेवल बीस पाने शेव रह जाते हैं, जिनसे गोदान होता है परन्तु हैं यह भान 
पर मरने वाला एक सच्चा क्रिसान। न उसे वेमद चाहिए भौर न झधिवार। 
झूड़ियों में फेसा हुप्ता घपनी ही मर्याश में सीमित वह घन्न भोर वस्त चाहता है 


ककतक०-्ल्च:लकपजन या 


१३० हिल्दी के प्रवाचीद रत्न 


और यदि पुछ भौर भो चाहता है तो बच्चों हे दूध के लिए गाय परन्तु वह भी 
दुलंभ है। वह कर्ज से दवा हुआ हैं, सरकारी भ्रफसरों का मास हुमा हैं, 
दम्भियों मे प्रबंचित है, महाजनों से शोषित है किन्तु फिर भी स्वाभिम्ानी हैं । 
निराश घौर भन्यमतस्क हुमा जब मजदूरी करता है तो उस झपसान से दिरल 
हो फर उसको प्रात्मा शीघ्र ही इस छरीर को छोड़ जाती हैँ । 

यही है एक किसान की जोवन-लीला । प्रेमचन्द किसान छे जीवन से पूर्णतः 
परिचित थे झतः वे इसके चित्रण में भत्यधिक गफल हुए है। दिसान वितना 
दुखी है, प्रप्तद्वय है, धोषित है १रन्‍्तु किर भी कितना ऋछु है, यही इसमें 
चित्रित हुमा है । 

शायमाहव की कपा भी इससे सम्बन्धित है. बप्रोकि जब तक पनिक 
जमीदारों, साहुकारों, मिल्मालिकों एवं ढोंगी नागरिकों को ग्रामीणों से से 
प्रिज्ञाया जाप, दोनों दा वास्तविक वितरण नहीं होता! है । भतः रायमाहव वी 
कया यो पृथर कथा कहता उचित नहीं । प्रमरपालाविह जमीदार हैं, सन्ना मिल 
मातिक हैं, भोंशरनाथ गभ्पादक हैं भौर मेहता नागरिक दांनिक हैं। इनका 
आधुनिक बाल में किसान से बड़ा सम्पस्ध रहा है भतः इनके चरित्र से फ़मशः 
जमीदारों, उद्योगपतियों, सम्पादकों, एवं ढोंगी उपदेशकों के भ्रष्टाचार, दुर्नीति, 
झोषण-प्रियता भौर दुचेष्टाप्रों का सादा सीखा गया है। भमरपालमिह मेल 
हो प्राय हैं भोर दान-पुष्य भी फरते हैं परन्तु भ्र्याय फो छुपाने के लिए । 
सम्पादर कोई सिद्धान्त नहीं भपनाते भोर मिन्न-मालिक पोपण, परापाचार धौर 
दम्म की प्रतिपूर्ति ही है। मेहता प्लौर मालती ने नागरिक जीवन का सोधतापन 
ही प्रदर्शित जिया हैं । 

इसमें श्रेष्ठठम धरित्र हैं होरी घौर पनिया कर। होरी किसान वा घादयों 
प्रतीक है भौर धनिया सच्ची किसान की पत्नी का । होरी धान पर मरते वाल हैं 
परन्तु ऋड्ध भधिऊक है। हीरा की तलाशी सेने जद दरोगा भाजाता है तो होरी पृ 
देने लगता है परन्तु धनिया यह कह कर दरोगा को हतुप्रम बर देती हू #ि गाय 
हमारों थी, मर गई तो बण हुप्रा । इसी प्रकार झुतिया को धाद्यय देने के तिए 
होरी दिरोध करता हूं परन्तु पनिया बिरादरी की चिन्ता नहीं करतो घौर उसे 
झाधप देती हूँ 

गोबर एर निर्देस हृदए ग्ुवह हैं / यह झुनिया से एप्स प्रेष तो रखता 

है परन्तु समाझ के भय से भाग विरुसठा है धौर युनः जब यर्य भर माद घाता 


प्रेमचन्द श्र 


हैँ ठो मानवाप्र को भसहाय अवस्या में हो छोड़ जाता है । उसे प्रारम्भ में न 
जमीदारों को खुशामद प्रिय हैं और न घूमखोरी परन्तु घर में पहुँचने पर स्वयं 
ग्रनेक दुराइयों में लिप्त हो जाता हूँ । 

इन सब बातों ने इस उपन्यास को प्रेमवन्द के समी उपन्‍्यासों में 
अ्रेप्ठतम स्थान दिया है| 


मेथिलीशरण गुप्त 


बर्तमानकालिक कवियों में शिरोमणि मैपिलीश्षरण गुप्त का जन्म सें० 
१६४३ में चिरगाव भाँसो में हुआ्ना था । इनके पिता रामसरन दास स्वयं एक 
कवि थे। भत. कावि-प्रतिभा इन्हे पैतुक सम्पत्ति के रूप में मिली पी । इनके लघु 
आता सियारामशरण भी भाधुनिक हिन्दी के प्रतिष्यित कवियों में मे हैं । 

हिन्दी के आधुनिक काल वा प्रारण्मिक समय भारतेर्दु काल बहनलाता है । 
उस काल के हिन्दी साहित्य-क्षेत्र के निर्माता भारतेग्दु जी ही थे । यधपि इंशा- 
प्ल्ला सौ, सदासुसलाल नियाज, लल्तूलाल एवं सदलमिश्र द्वारा संस्यापित सड़ी 
बोली के मार्गे को राजा लद्मश सिट्द एव शिवप्रताद सितारेहिद ने निष्दण्दक 
बना दिया था भौर साथ ही इसमें ईसाई धर्म-प्रचारको एवं स्वामी दयावन्‍्द 
सरत्यती जैसे समाज-सुधारकों ने भी पूर्ण योग दियाथा परन्तु वारतव में 
इसके परिमार्जन को नींव भारतेरदु जी के ही समय मे यडी । सारतेर्दु शा में 
पद्च वी भापा बज ही रही घौर गय में भी सडी बोली विस ने सकी । रणय॑ 
भारतेस्दु जी ने 'घासस बड़ गई,' 'सीत,' 'घोडदोर,' 'तुप हो, 'इरसे/ 'दी सशी 
है. 'लगेगा,' 'जगत की प्राण, 'मेरा देह/ 'घाजा दिया! भादि भशुदध वाजप, 
बाजपांमों एवं दाउदों का प्रयोग किया है जिनमें द्याकरण एप एच्चा रणुन्सम्बन्धी 
यही प्रसरते वाली चुटियों दे । बास्‍्तय में हिन्दी के परिमार्जन शोर सुरवरूप वा 
अपल डिवेदी जो से प्रारम्म होता है। इन्होने संदद १६६० (गन १६०३) में 
रस्पती का सम्पादन भपने हाप में लिया, तभी से सड़ी योनी के उत्तरोत्तर 
विशयस एवं परम सौंदर्य शा खीगणोश हुम्मा। दिवेदी जी स्पय कवि पे धतः 
कवि भौर माव्य के सत्य स्वध्य को जानते थे । उन्होंने समालोकता हारा 
उद्दीयमान बवियों, सादकतारों, उपस्याग-लेरकों एवं बेपेंदरी के रमालोभाी 
जय छाटना, सुधारता एवं पषश्रदर्शय बरना प्रारम्भ शिया। दमीलमी थे 
मड़ी प्रचर्ता से सिगते थे भौर रुभीयमी वे सिन्न भी हो जाते थे परत 


| रैरे३ + 


मंयिलोशचरण झुप्त १३३ 


उन्होंने इस महायज्ञ वो समाप्ति न वी जिसका परिणाम यह हुमा किये 
बृतहत्य हुए श्रौर उन्हीं वी प्रेरणा और आवोचता के फलस्वरूप उत्तम से 
उत्तम काव्य, नाटक एवं उपन्यास हमें उपलब्ध हुए । उनके समय में श्रीधर पाठक, 
प्रयोध्यासिह उपाध्याय, मैंथ्रिलीशरए गुप्त, रामचरिद उपाध्याय, शरामनरेश 
विपादी, गयाप्रसाद शुकत सनेही और रूपनारायण पॉडेय ग्ादि प्रसिद्ध साहित्यकार 
हुए परन्तु इनमें में प्रथम तृतीय विश्येप र्याति-याप्त हैं । इत तोदो में भी गुप्त- 
जी ही सर्वोच्च थ्रासन पर भामीन हुए है । द्िवेदों दी काल-तिर्माता प्दश्य थे 
परन्तु वे प्रतिनिधित्व कमी न पामके क्योंकि ये काव्य के स्वरूप को हम्दामल- 
बबत जानते श्रवश्य थे परत. स्‍ग्रालोचना भी ययारत्‌ करते ये परन्तु उनमें काब्य- 
प्रतिमा न थी । द्विवेदों जी मे ही उपयुक्त तीनों महानुमातरों को प्रक्मश दिया था 
परस्तु उनमें काव्प-प्रतिमा विद्यमात थी तथा उच्चक्रोटि की नैसगिक प्रवन्ध- 
प्रदुता, वाग्वैदग्ध्य एवं विप्रय-निवंहन-शक्ति प्रादि शुण थे । इनमें भी ये गुण 
गुप्त थी में विशेष रूप से व्यक्त हुए यहाँ तक कि गुप्त जी की भाषा भी पाठक 
जी एवं हरिप्रौष जी की झ्पेक्षा भ्रधिक प्रदृत्रिम एवं प्रवाहूर्णा है। उदाहरणतः 
शएब-एक पद्म नीचे दिया जावा है-- 

झ्राज रात इप्तसे परदेशों धल कोने विश्राम महों। 

जो कुछ वल्षतु झुंटो में मेरे करो प्रहण, संकोच महीं। 

तुश द्पा भौ, प्रलप रहोई पाप्नों हृदल्प प्रमाद। 

पेर पसार धतसो निद्रा सो मेटा प्राप्तिवाद ॥ 

[ श्रीधर जी इत “एकान्तवा्सी योगी ) 
दिवय का प्रदमान समोप था। 
गगन था रु८ सोहित हो घला। 
तद-शिखा पर यो पश्वव राजती-- 
इमलितो-कुल बल्लम को प्रमा॥ 
[ दरिभोध जो इृत “प्रियप्रवास” ] 

मिली में स्दामो से पर दह सशोे कया सम्हत के। 

बहे प्रांमू होफे सत्ति सब उपातम्भ गत के। 

उन्हें हो झाई जो तिरणि सुझधो मोरव दया? 

उसो थो पोड़ा का झनुभद सुम्ये हा रह यया। 

[ इच्ठ थी हूत 'सादेत! ] 


श३४ हिन्दी के अर्वाचीव रतल 


उपर्युक्त उदरसों में से प्रथम में ने भाषा में श्रौदवा है भौर न प्रवाह) 
'कीजे' भौर 'पमार चलो तिद्रा' तथा 'भरत्तिवाँद' शब्द एवं वावय शुद्ध नहीं हैं, 
जिन्होंने भाषा के सौछव व ही हनन नहीं किया है वरव्‌ प्रवहद में क्षाघा भी 
डाली है । हरिभौव जी की भाषा में सोहद भौर प्रवाह की कमी नहीं है । 
उनयी भाषा में दाब्दों का चयन एवं सैगठन स्वर्ण सचित म्रष्ठियों की भाँति 
हुमा है परन्तु नैसिकता नही है । उनकी कला का प्रदर्शन प्रयास-सिद्ध है, यह 
उनके प्रियप्रवास बगठ्य से स्पष्ट चयोतित् होता है। उपर्युक्त उदाहरण में क्रिया 
एवं कारक-चिद्ों के भतिरिक्त रभी शब्द तत्सम हैं, यहाँ तक हिः सूर्य के लिए 
'कमलिनी-ऊुल-वल्लन' एक समस्त पद दिया है भौर वह भी वायक नहीं वरत्‌ 
पमाक्षणिक है। ग्रुप्त जी की भाषा में सौहद, प्रवाह भौर नैसगिरुता भादि सभी ग्रण 
मिसते हैं। न उसमें व्याकरण पशादि सम्बस्धी कोई श्रुद्धि है भौर ने विगत 
विपयफ कमी ! सैकड़ों ही माथ्रिक एवं वशिक वृत्तों के व्यवद्वत होते पर भी ने 
भाषा में दुरूहता पाने पाई है और ने पदन्‍्युवादिक दोप भौर न दन्दल्वद्ता 
के पारण भाव-गंगौच या भाव-प्रकाशन की विपमता हृह्टिगोचर होती है। 
डिवेदी-काल में इतिउृततात्मक इसी की प्रपानता रही । युप्त णी की 
रचनाप्रो मैं भी हम इतिवृत्तात्मकता को ही प्रधुणता से देखते हैं । इनके उत्ह्ट 
माव्य यशोघरा एवं साबेत में ध्रम्िव्येजतात्मए दौलों भी उत्कृष्ट रूप में 
प्रेक्षतीय है। यशोधघरा एवं उधिलला के वियोय-वित्राप में भावामिव्यंजकता गया 
चारतम रूर भंकित हुप्रा है। झप्त जी की रचताप्रो से प्रयोत होता है कि 
उनकी विचारधारा को पृष्ठयुमि भनेक प्रतीत एवं समसाममिक कारणों से 
नि्भित हुई थी । ये भरतीत पूर्वजों के ऋड़, गरत, प्रशाशमान भौर सपुद्ध जीवन 
में बड़े प्रभावित रहे हैं इमीलिए उन्हें वर्तमान हिन्दू जाति वा धीर्णता, द्वीवता, 
दीनता एवं बुरुपता ग्रधिक खलती है । वे वर्णव्यवरया में करतेब्य-प्रहता मौर 
मैंविव-शिविलता के भी परम विरोधी है। उतवा घपना गरल एवं सदा शरमय 
जीवन इसका थ्त्यक्ष अ्रमारा है । वे भादर्श के पुजारी हैं झतः उनसी रघतापों 
में गहीं भी संदाचार-सीमा, सैतिवता एवं मानव-मर्पोद्ता बा उन्लंपन नहीं हुमा 
है। धापरी उदाराशयता में घापडी सेसनी में विभेदजादुपष्य नहीं झाते दिया 
है। हिल, बौद्ध भौर पिवग झादि रामी उनरी दृष्टि में धार्मन्गन्वान हैं घतः 
शुक हैं । उन्होंने भावमामग्री के लिए येद, पुराण, दतिदास, मौति, प्रात के 
शैनयोद-प्रस्थों, सरवृत हे मान्य ग्रन्यों एवं मप्ययासीन भक्तों भौर घापुनिश जाल 
शी पनेरः प्रदत्तियों हपा प्रगतियों से सटावता सी । ये परम रामभक्त देध्णर 
होते हुए भी महान उदराधप रहे है । उपेक्षिता नारियों मे ये भाषधिक प्रमा- 


ु 
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वित हुए जात पड़ते हैँ वर्योकि 'साकेत' शौर 'यशोघरा' नामक झपने श्रेष्ठठम काव्य 
उन्होने उम्रिला भौर यद्योपरा की पुष्य स्मृति के लिए ही निर्मित किए। 
राष्ट्रीता से तो वे श्रोत्रोत हैँ। उन्होंने सईव ही व्यष्टि जीवन से समष्टि 
जीवन को प्रधिक महत्व दिया है तथा मानव-समाज के विविध झंगो। को किसी 
निम्न-स्वर से घूर कर नहीं देखा है वरन्‌ हृदय की विशाल प्रखर दृष्टि के प्रकाश 
में मानव को मानव रूप में ही देखा है भौर वह भी मत, वर्णों, जाति एवं देश 
की सीमा में श्रावद्ध नहीं । सारा भारत उनके लिए एक पुष्यभुमि है, जहाँ का 
प्रत्येक निवासी बिना किसी भेद के माला में ग्रथित एक साथी मुक्ता के समा 
है | इसीलिए झाप ग्राधुनिक काल के राष्ट्रीय़ प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं । 
रखताएँ-- 

उपरिलिखित भावसामग्री के फलस्वरूप उन्होंने धनेक रचनाएँ 
थीं, जिनकी तालिका तिम्न रूप से बनाई जा सकती है-- 

प्रवन्ध काब्य--रग में मंग, जयद्रथ-वय, पंचवदी, त्रिपयगा ( वन-वैभव, 
बब-संहार भौर मे रन्‍प्ली ), किसान, विकेट भट, गुरठुल, साकेत, यश्ञोपरा, 
द्वापर, सिंद्वराज प्रौर नहुप भादि। 

इनमें से 'साकेत” महाकाब्य है, भोर शेप सण्डकाव्य हैं। यशोधरा को 
हम चम्पू का भमिषान दे सकते हैं। 

मुत्तक काव्य--पद्मप्रवन्ध, मारत-मारती, स्वदेश-संगरीत, वेतालिक, 
भमंवार, मगलघट झौर हिन्दू श्रादि | 

माटकइ-काथ्य--चन्धद्वाम, तिलोत्तमा भौर प्रनध । 

प्रनुवाइ--माइकेल मघुमूदनदत्त शत मेघनादवध का, उमरसैयाम 
को झवाइयो यंग तथा नवीनचद्ध सैन के पलाभिर युद्ध मामक काव्य 
का भनुवाद । 

“रंग में भंग! नामक सण्डकाब्य में बूंडी-नरेश वरप्िह के भाई गेनोनी 
के राजा लार्तामह की पुत्री के चित्तोड़ केः राजा सेतल के साथ हुए विवाह में 
हुए भनर्य का यणंन है। छित्तौड़ में प्राप्त एक मूर्ति के स्वरूप का चित्रण करते 
हुए वहाँ के राजरवि बारू ने राजा को सर्वोच्च दाती बतलाया | इस समाचार 
को प्राकर लालथिंह हो छाती पर साँप छोट गया। जब पुत्री का पाणिप्रहएण 
हो चुका भौर विदाई का समय भागा ठो पझालछिदद ने वारू को खाटुकार बहकर 
लब्जित दिया, जिससे कवि ने धात्म-हृत्या कर ली। यह देसरर वर-पक्ष 
मे युद्ध ठान दिशा, जिसमें वर भी सेव रहां। वधू में इस झोकपूएँ धटना 
को सुनकर पति के साथ सतो होकर प्रा दे डिए। यह समाचार जब 
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की सेवा के लिए एक योगी साधक के रूप में चित्रित हुप्ला है-- 
पंचवटी को छापा में है सुन्दर पर्ण-कुटीर बना 
उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर बोर निर्भोकमना। 
जाग रहा यह कोन घनुर्धर जद कि भुवन भर सोता है ! 
भोगी एुसुमामुष्र योगी-सा वमा दृष्टिगत होता है॥ा 
लद्ष्मण योगी-सा प्रतीत होता हुमा भी भोगी मनोज से कम दोष्तिम से 
नही, प्रतएव सूपंन्यधा उन पर मुग्ध हो गई। इस झवसर पर सीता के परिहास 
और व्यग्यपूर्ण वचन दर्शनीय हैं । इस काब्य में मापा का रूप बड़ा सुन्दर है 
तथा काव्य के ग्रुणा सहज रूप में व्यवहत हुए है । प्रकृति का चित्रण भी बड़ी 
मनोरमता से परिपूर्ण है । देखिए निम्न पत्तियों में प्रहृति-चित्रण में दितनो 
नैसर्गिकता है-- 
चाद चन्द्र की चंचल किरणों खेल रही यों जल-यल में । 
स्वच्छ चादनों विद्ी हुई थी अवनि और प्रम्वर-तल में 
पुलक प्रकट करती थी घरणी हरित तृर्णों की नोंकीं से 
मानों तेझ भी भूम रहे थे मन्द पवन के रोक्ों से ॥ 

पूर्वोविक्षित लक्ष्मशा का चरित्र इसमें दडी विशदता श्ौर उदात्तता से 
चित्रित हुप्रा हैं । ऐसा प्रतीत होता हैँ कि ग्रुप्त ली का भक्त हृदय तरगित होने 
लगा हैँ । साथ ही हमें प्रकृति भी मुखर झोर प्राम्मीय सी दोखती है। यदि 
यह भहा जाय कि गुप्त जी वी काव्य-क्ला कय सुन्दर प्रदर्शन इसी काव्य से 
प्रारम्भ हुप्ना तो भनुचित न होगा । 

'त्रिपयगा! में 'वस-वैमव, 'बक-सहार' भोर 'संरन्प्ली' नामक तोन छोटे- 
छोटे काव्य सम्रहीत हैं। इन तीनों का कपानक महाभारत वी कथारों पर 
भाभित हैं भौर प्रत्येक में एक भादर्श सम्मुस रहा हैं । “वन-बैमव' में चित्ररथ 
गन्ध्वे द्वारा पुझुराज दुर्योधन यो बन्दी बनाने और सदाशय महाराज युधिष्ठिर 
से प्राशप्त प्रड्न द्वारा उसके मोश्षण का वितरण हैं। इस काव्य में युधिष्ठिर 
की उदारता भोर उलृष्ट बन्धु-प्रियता वा भकन हुप्ा है । दुर्योपत पाण्डवों को 
प्रहितषारी था परन्तु युधिप्टिर में जब उसके प्राश-वद्ध होने का समाचार मुता 
हो भपने भाइयों को भाई शो सहायतार्थ शिक्षा दो । उनके इन बचनों में कितनी 
उच्चता भौर भूह्मता हूँ कि हम परस्पर सौ भोर पाँच है परन्तु दूसरों के 
लिए एक-सो पाँच हैं । हम उन्हें स्वयं दण्ड दे सकते है परन्तु ड्रतरों से दष्डित 
होता हुमा नहीं देस सवते-- 


श्३८ (हल्दी के झर्वादीव री 


जहाँ तक डर की भाँव, 
वहाँ तक ब्वेसौद चाँच] 
किन्तु. यर्दि करे दूँ जाँच, 
ने ते मे एक | 
हे प्रडं न द्वाप्नस्प से मुठ करता है दीं आई. भाई 
पता मित्र की है और वह भी को बाजी लगावार। 
बक-संहार हे भी एक आदश उपस्ि' है कि पर सहायता 
अपना सर्वेस्वत्याए ना चा्दिएं बुन्ती तो पुत्रो 
हगरी में ए कक घर वह £ थी। वहाँ बा रा्षत 
रहता था+ जमके के लिए नित्य- ते एः और 
ण्‌्डः ६ एड दिन ड्सी | बारी थी । चर में 
इदन भोर चीत्कारे के बीलाहल मे बुन्ती वी कऋरणाएूर्स र्द्रः 
(दया । उसने बृत्तान्त जन आर भीम भेज ३ 
परिवार न झोक-म' नहीं किया बहा बा उदार 
किया ६ वृत्तारते को मु कर बुन्ती का शीय है युधिष्किर बे 
च्रति शि दो में बिंदी ददृता हैं: 
घूथोत तुम इस बी दुछ भी वश! 
हू मरण तक के लिए; 
चरति-पुत्र की धागे किए 
देतो विदा है. रद हम ए्ईशा । 
आञरत बी वीर (यों गा मह्दी ० आदर्श है । 
ऑरओ में विष: न्न॑ प्रच् पर द्रौपदी रहते 
दण के दोपी के द्रति पु| एवं 
बीलब के सदर ब्रा है दी (मैस्घरी) की रत छज्ज्वर्ल 
झूव में विर्नित हुपा है री डुष्णा जग ५६ जि 
मारी बदली है 
प्री. ही दूव जदित थे नारी) 
उर्पर्दक्ता (बदेघन रे दोत होता हैं ( तातों ही यो में एक आादग 
बे) विताय $एडः बन्पु-प्रिंपता दूमरे गधे वी श्याग 
हर तीसरे में न्पर्म 
अर्सान में ःि था वा दर्गोते है इसके चित्रण इह्ता 
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का झाथय कम्र लिया गया है ठया प्रत्यक्ष भटित वातों पर ही निर्मर रहा गया 
है । किसान का दैशव सुखमय भौर निश्िचन्त था । एक दिन ठसने सहसा एक 
भ्रेंडिये से भाक़रान्त किसी कृपक-बालिका की रक्षा को, जिससे झ्राभारी हो वाला 
ने अपना हृदय युवक को सौंप रिया । प्रागे ये ही दम्पति हुए। कालान्तर में जब 
ऋणी पिता का देहान्त हो गया तो जमीदार झौर मटाजनों ने तग करना प्रारम्भ 
किया निदान धर-वार छोडकर वे कुलो हो गये | गर्भवती स्त्री एक दिन एक दुष्ट 
गोरे के हाथों मारो गई | यावताप्रों से पीडित भोर काल-बक्त से पीसा हुमा 
किसान सहचरी के वियोग मे ववान्त होकर फोज में भर्ती हो गया और सप्रामार्थ 
विदेश भेज दिया गया। वहाँ वह निधन ही प्राप्त हुपा। यही इसमें 
संक्षिप्ठ कयानक है। इसमें पीड़ित किसान के धतलि शुप्तजी की सहानुमूति भौर 
समवेदना पर्याप्त मात्रा में मुखरित हो उठी है परन्तु थैली इतिवृत्तात्मक 
ही है। 

/विक्टभरट काव्य में एक विक्ट वीर सरदार देवीश्िह के बलिदान भौर 
उसके पौत्त सवाईसिह की निद्ुश्ता सता वर्णन हैं। एक दिन जोधपुर नरेश ने 
देवीपिंह से पुद्धा कि यदि तुम रूठ जाप्रो तो क्या करों । देवीसिह ने बुद्ध उत्तर 
न दिया परन्तु-जब महाराज ने दार-बार पृूधा तो उसने खीज कर उत्तर दिया-- 


“पृष्वोनाय, में जो रठ जाऊं” बहा बोर ने-- 
“जोषपुर को तो फिर बात हा ॥या, यह तो 
रहता है मेरो झटारो को पतंली में ही, 
में थों भदशोदि मारपाड़ू को उलद दूंए! 


ये शब्द नरेश थो तौर से सगे भौर इसके परिणामस्वरूप देवोगिह 
भौर उनके पुत्र को मृत्यु-मुख में जाता पड़ा । भ्रव केवल परिवार में देवीधिंह का 
ड्राइशवर्षाय पौच भोौर उसकी माता भवश्चिष्ट रह गये । मरेश ने यह काप्ड 
किया तो पर उसे पस्चातार मो हुप्ा क्योंकि 2सने एक झौर सरदार को इसी 
प्रकार निद्दत कर दिया था झतः भ्रव उसे शत्रु ही धत्र्‌ चतुदिक दृष्टियोचर होते 
थे । उसने सवाईसिह को दरदार में बुचाया। यह रथ बड़ा ही बरणाजनक 
है, जिसमें माता नन्हे पर बोर बालक को सनाकर मेजती है वर्षोकि उसे निएचय 
था कि उसझा पुत्र बष्पस्पलों छो जा रहा है | सब्राईसिह वा दरवार में प्रवेश 
एक गम्मीरता छा देता है । राजा ने पूछा झि बालक ! तुम्हारी कदारी भी बैसी 
ही बटारी है, जेंसी तुम्हारे पिठामह को थी। यहाँ पर बालक वा उत्तर 
दर्शतीय है-- 


श्‌४० 
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सीनता' नामक लेख लिखा यथा | गुप्त जी को भी यह उपेक्षा अखरी। परम- 
कपालु श्ादि कवि ने भी इस पतिप्राणा सर्वोत्मर्ग-कारिणी झ्रवला के विपय में 
एक शब्द भी न लिखा । महात्मा तुलसीदास भी इस विपय में उदाभीन ही रहे! 
गुन्त जी ने ऐसे महान्‌ प्रादर्श चरित्र को उपेक्षित देख कर 'सावेत' का निर्माण 
किया । यह काब्य मद्दाकाव्य है भवश्य परन्तु इसमें महाकाव्य के लक्षण 
पूर्णतः घटित नहीं होते । नायक लक्ष्मण घीरोद्धात नायक हैं परन्तु नाधिका 
शाग्त, दाग्त शौर वियोग-तप्ता है । वह स्वय भ्रपने पति से भो विस्पृता है | 
पति नायक होता हुआ भी राम का दास है, उनका एक सबेत लक्ष्मणा को 
शान्त करने के लिये उसी प्रकार सामय्यंवान्‌ है जिस प्रकार महावत का गझकुश 
एक उद्धत गज को। लक्ष्मणा का चरित्र राम के चरित्र से उत्ती प्रकार दव 
गया है जिस प्रकार नगाड़े के शब्द में तूती का झब्द दव जाता है । स्थान-स्थात 
पर लद्ष्मण का उदगत भौद्धत्य राम के शांत वचन से श्वीघ्र ही ढल जाता है | 
ऐसा प्रतीत होता है मानो लक्ष्मण की नकेल राम के हाथ में है। वास्तव में 
लक्ष्मण राम की बठपुतली है । राम पौोर सीता सर्वत्र छाये हुए हैं। लक्ष्मरम 
का ध्रत्येक कार्य राम भोर सीता ही के लिए है । इसीलिए उसका प्राघान्य है 
झन्यथा साकेत का सम्पूर्ण क्यानक राम को परिक्रमा करता-सा हृष्टियोचर 
होता है | बाच्य का प्रधान प्रस्तिनायक रादश भो राम द्वारा ही नाश को प्राप्त 
हुम्रा है। उमिला का वियोग-वर्णन भ्रधिक होते हुए भी सीता के दुख से 
बढ़ नहीं पाया है। भ्रद्वति-वर्णान यद्यपि उभिला के वियोग में झान्ति के निमित्त 
है परन्तु मूलतः उद्दीपन का कार्य कर रहा है। हम एक-एक भावना को भी 
प्रधान रूप से भनुस्यृत हुमा महीं पाते । न इसमें भक्ति का उद्ेक हैं भ्रौर न 
कर्म थी प्रधानता । राम के प्रति कवि ये हृदय में भक्ति का चरमोत्कर्प भवश्य 
है परन्तु काव्य में उसका प्रदर्शव नहीं | तुलसी के राम यहाँ पुरुषोत्तम के रूप 
में चित्रित हुए हैं। कही-कद्दी उनमें ईश्वरत्व का भामास भवश्य मिलता है । 
मानस में अलोविबता वो स्थान दिया गया है । मन्यरा की बुद्धि के वेपरीत्म 
में देवताो भौर सरस्वती का हाथ या भोर वह भो विशेष प्मिष्राय से पन्यया 
राम के वनवास न होने से रादातों का संहार न होता भौर भुर, म्रुनि एवं 
जन-समान का परित्राण एवं उद्धार न हो सकता था । युप्त जो मै इस भलौ- 
दिवता णो रपान नहीं दिया है धौर मन्यरा को मन्यरमति के रूप में हो चित्रित 
किया है। वत्तमान युग दिव्यता में विश्वास भी नही रखता, हो सबता है इसी- 
लए इसवा परिहार किया गया हो । 
घरित्र-चित्रण मैं गुप्त जी ने प्रवक््य कौद्ल दिसाया है) राम, सौठा, 
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सलथमएण, भरत, दशरप, केकेयी, कौशल्या, शब्ुध्व और उँपला सभी के चरित्र 
झराद्श चरित्र हैँ । 
तुलसी के राम भोर सीता 'साकेत' में भो एकाधिपत्य जप्ापे हुए हैं । 
वे प्रभु हैं, शासक हैं, भनुशास्ता हैं झोर हैं स्यूर्णो घटता-चक्र के परिक्षामक। 
गुप्त जी द्वारा लिसे महात्मा जो के प्रति एक पत्र में राम को नायकों का 
सायक, सवे कद शिक्षक झौर शासक पहा गया है | दे साकेत में भी राव के 
विषय में एक स्थान पर लिछते हैं-- 
अपनों के हो नहीं परों के प्रति भी घामिक। 
कूती प्रदतति-नि्द्ति-मार्ये-मर्यादा भाविक ॥ 
राजा होकर गृही गृही होकर सम्पासों॥ 
प्रकट हुए धादर्श रुप घटन्धद के वातही॥ा 
इस प्रकार राम को एक धर्मात्मा, मतस्द्री, सुठ्ृंती, रत भी विरत 
प्रतएव प्रवृत्ति-निवृत्ति-पागे के विधायक भौर सरक्षक, भ्रादर्श मर्यादापुरपोतम 
झोर सवेतत: दिव्य-विशूति के रूप में चित्रित किया है । राम के इस विराद 
मानवीय-रूप में रादमण का प्रादर्श-रूप भी पिहित हो गया है । सीता भो देवी 
के रूप में भ्रक्तित हुई हैं। वे भो नायक की पूज्या है। मौता के दुसत के समझ 
उपिला का भ्रपार इस भी उपेक्षित सा हो गया है। शाप की गम्भीरता, विद्योम- 
हीतता, कर््तब्यपरायएता, मातृ-मक्ति पौर बन्यु-सेम भादि शुण सपुचित झूप « 
में हो बछित हुए हैं। मे सभी ग्रण निम्न पक्तियों में वितने उज्जदल रूप में 
व्यक्त ही रहे हैं+- 
भरे, यह यात है तो शोद कया है ? 
भरत में भौर मुझमें भेद क्‍या है 
करें ये प्रिए यहाँ निज कम-पालन, 
कहता में दिपित में धर्म-पासन, 
बिता इसके लिए हो साप इतना | 
तपा माँ को झहो! झमिशाप इतना | 
ने होगी प्न्‍्य की को शाज-्तत्ता, 
हमारी हो भक्द होगे महा, 
उमररियप होपा... सोक-रंजन, 
यहाँ जन-मय वहाँ मुनि-दिष्त भजन ३ 
शद्मण मायक है को शास्दाशार्द भर्शेव के रूप में बदो दिविज्रवा से 
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चित्रित हुए हैं। वे प्रत्याय के कट्टर शब्रु हैं--न उन्हें पारिवारिक भनन्‍्याय सहाय 
है भौर न भन्यशृत । भाई के वनवास में कैकैयी को मूल कारण समझकर वे 
भ्रापे से वाहर हो जाते हैं भौर भौद्धत्य दिखाते हुए कहते हैं-- 
श्ररे, मातृत्व तू भ्रव भी जताती ! 
उसक किसको भरत को है बताती? 
भरत को मार डालू और तुकुको, 
मरक में भी न रक्त ठौर तुमको ! 
युधानित झाततायी को न छोड़, 
बहन के साय भाई को न छोड़ । 
इन दाब्दों में वे मर्यादा का उल्लघन करते हुए हृष्टिगोचर होते हैं । 
आंतृ-प्रेम से छलछलाता हृदय लिए भरत जब सदल-बल राम-सीता श्रौर लक्मणण 
को प्रत्यावरतित करने के लिये बन में पहुँचते हैं तो लदमण की प्रचण्ड प्रकृति 
सन्देह से विषैलो हो जाती है भौर निम्न कटुक वचनो को उदगारित कराती है-- 
सुनता हूं, भ्रापे भरत दल-बल से, 
धन भोर गगन है तिल चमू-कलकल से 
विनयी होकर भी करें भ भ्राज भ्नय वे, 
विस्मय या है, बया नहीं स्वमातृतनय ये ? 
पर कुशल है कि प्रसमयय नहों हे हम भी, 
जेसे को तसे, एक थार हो यम भी । 
लक्ष्मण नायक होते हुए भी उपयुत्रत गम्मीरल से हीन हैं । उद्धत हैं पर 
भौद्धत्य की सीमा होती है । भमिन्न भ्राता पर भविवेकप्रूर्रां व्यग्य कसना धशोमा 
नही देता | विन्‍्तु उनमें पन्याय से चिड़ है, जो महान्‌ ग्रुण है। वे भौचित्य 
पा भतित्रमण रंचमात्र भी नही देस सइते । राम और सीता उनके भाराष्य 
हैं भतः साकेत में उनकी सम्पूर्ण बेष्टाएँ राम-सीता के लिए ही हैं भौर काव्य 
मा भषिवांध क्यानक भी इसी माव को पूर्ति के लिए निर्मित हुमा है । लक्ष्मण 
का राहित्य बाय्य-कथानक में प्राण-होनवा का कारण होता है भ्रतः लाइमणी 
धटनाचक्र ही काव्य का शुद्दा है। इसीलिए लद॒मण इस वाव्य में नायक हैं । 
मूर्च्धा-मुक्ति के भनन्‍्तर विश्ामार्य राम से भादिष्ट होने पर भी उनके 
अंकस्पल में पड़े हुए लदमण के निम्न द्वाब्दों में उतकी महानता का भाभास 
मित्रता है-- 
हाय माय ) वियाम | इत्र भव भो है जोता, 
कारागृह में पड़ी, हमारी देवों सौता 4 
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जब तक रहा प्रचेत प्रवश् था झाप पड़ा में, 
अब सचेत हु झौर स्वत्य सप्नद खड़ा से) 
2 ८ हर 
भ्राय अ्रयोध्या जायें युद्ध करने में जाऊं, 
पहले पहुँचे भाप झौर में पोछे श्राओं । 
यदि देरी को मार न कुललक्ष्ती को लाऊ, 
तो मेरा यह शाप सुझे,. सुयति न याझ। 


इस महाकाब्य के नायक के योग्य ही ये वन थे। लक्ष्मण बोर थे, 
प्रात्माभिमानी थे झौर थे भ्राततायिता के परम विरोधी । साथ ही थे प्रश्मक्त 
भौर राम के उपाधक थे । राम की सेवा के लिए वे प्राएप्रिया उर्मिला को भी 
बिस्मृत बार देते हैं। वास्तर में ऐसा महान्‌ चरित्र विश्व-साहित्य में मिलना दुर्लभ 
है / राम लक्ष्मण केः लिए सब कुछ होते हुए भी समाज की मर्यादा के रक्षक भौर 
धर्म-सस्थापक ये भौर सीता भी तदनुतदुला भार्या थीं मतः लक्ष्मण के दृंदप में 
उनके प्रति झद़ा का होना शहुज था । इससे उनके नायकत्व में विशेष बाधा 
नही घाती । दूसरी बात यह है कि कवि दीसा उमिला वा ही चरित्र भ्रकित 
फरना चाहता है भौर माकेत वी चद्धवियुक्ता भी द्रवित चब्धवाम्तमणि भी 
वही है ध्रतः वही मायिशा है। सदमण उभके प्राएंपन हैं| स्तेहवविता उमिला 
रूप दीपाधि मे उसवा धलभ दूर चला गया है भतः उसकी जीश-शीँ प्रवत्पा 
के साथ लदमश का ध्यान पाठक को विस्मृत नही होता इसीलिए सदमण 
सापक हैं 

भरत वा चरित्र भपने में पूर्ण हैं) वे एक शान्त, दान्त, सातृ-पितृ* 
सेवो भानृ-मक्त चित्रित हुए हैं । ये वास्तय में कर्तंस्य की सूत्ति ही हैँ । ग्रत्त जी 
मे इस बरित्र वा भाषार मानस ही रबसा है। परनलु हमर मानरा की प्रौधा 
भरत को भौर भी उरण्यत रूप में सावेत्त में देखते हें। राम के बतवास भौर 
पिता के निधन में ये ध्पने को ही मूल बारण समभते हैं भोर भपने को महतम 
पापी गढ़ कर यरदान को प्रभिशार बतसाते हैं--- 

शौन हा | मुम्य्भा यतित-पविषाद ?ै 
हो गया वर हो जिसे प्रमिजश्ञाप ! 

दे झपने को राष्पू् प्रदर्पपूर्ण घटनावक्र का आमक समझो हैं पतः 

इसके परचाताप के लिए कौद्वत्या, सुमित्रा, राम-सीता तथा सदमण घौर उविता 


मंविद्यीरख युप्त श्र 


का प्रपने को प्रपराधी मानते हैं। वे कौशल्या के समझे फूट-कूट कर रोते हुए 
कहते है-- 
भरत-अ्रपराधी भरत है प्राप्त, 
दो उसे भादेश भ्पना पाप्त | 
शाज माँ मुझमा स्‍्धम है कोन | 
मुंह न देखो, पर म हो ठुम मोन 
इसके उत्तर में कोशल्पा उन्हें सान्त्वना देतों हैं भौर छाती से लगातों 
हुई कहती हैं-- 
वत्स रे प्लाजा, जुड़ा यह पझंकः 
भावुहुल के नि८र्लक मर्यक ! 
पम्रिल गया मेरा मुझे तू राम, 
तू वहाँ है, भिन्न केबल नाम | 
कौशल्या के इत शवब्शे से मरत का उदात्त चरित्र विद्दित होता है। 
वे सदलवल राम-सीता भोर सक्ष्मण को लोटाने के लिए जाते हैं । वहाँ उन्होने 
भात्मस्तानि प्रदर्शित करने के लिए जो व्यंग्य वचन बढहे हैं वे बडे ही मामिक 
है । राजमोय को छोड़कर चोदह वर्ष पर्यन्त राम वी ही भाँति वल्कल घारण 
कर एक कुटी में रह कर शाम के भझनुचर की मांति शासन चलाते हैं, यह कितना 
महान्‌ श्याय भौर कितनी दिव्य कर्तंब्ययरायणता है। 
दशरप के चरित्र में उदात्तता होते हुए सी एक त्रुटि दोख पड़ती है भोर 
यह यह कि एक महानू विजेता, भनुपम झूर तया परम धीर व्यक्ति होते हुए भी 
वे झापत्ति के झ्मापतित होते पर दालक की भांति भघीर हो जाते है, फूट-कूट कर 
रोते हैं भोर प्रन्त में प्राण दे देते हैं । परमश्रिय पुत्र के वियोग में प्राएान्त हो 
जाता सम्मव है परन्तु चरम भप्रपीरता ऐसे महज्जन के लिए शोभा नही देतो ॥ 
कोद्ाल्या बा चरित्त भो भनुकरणीय है। प्रपती परम प्रहितकारिशों 
अकेयी को वे मगिनी ही सममती हैं भौर उसके पुप्र को भपना पुष्र॥ ननिहाल 
सै भाते पर जब भरत कोश्नल्या के समझ भपने को भपराधी बठताते हैं भोौर 
पहुयन्त्रकारी कह कर झात्मग्तानि प्रदर्शित करते हैं तव कोदल्या महू कह कर 
प्रपता मदन मातृत्व प्रदर्धित बरती हैँ -- 
भूठ--४ह सद भूठ, तू तिध्पाप: 
साक्षिशो तेरी यहाँ मैं ध्ापव 
भरत में प्रभितत्यि का हो गंप, 
हो सुम्धे निज राम दी सोसन्पा 


१४६ हिन्दी के भर्वोचोन रत्न 


और वे धागे उन्हें सूपंकुल का निष्कलक मयंक कहती हुई भपना राम 
हो बतलावी हैं । 
छुप्तित्रा का चरित्र भी इससे कम उज्ज्यल नहीं । राम-सीता की सेवार्य 
अपने लाइले लटथ््मण को सह मेज देती हैं। वनवास राम को हुआ्ला था परन्तु 
फिर भी भपनती छाती पर पत्यर रस कर राम से प्रभिन्न लक्मण को उनके साथ 
जाते देती हैं, पह कोई छोटा स्थाग नहीं । विश्व-साहित्य में ऐसे उदाहरण कम 
ही मिलते हैं। 
साकेत में सम्पूर्ण सकट की जननी कंकेयों ही है। मानस में तुलसीदास 
मे कंबेयो की बुद्धि को मन्यरा के माध्यम से मररस्‍्वती के द्वारा भ्रष्ट करा दिया 
है। इमफा बारए यह था कि कँकेयी राम वो घत्यधिक प्यार करती थी, यदि 
उसी बुद्धि न फिस्ती तो बह दोनों दरदानो को इस रूप में न माँगती जिससे 
रामनवतवाम ने होता भौर ने फिर रादासों का संहार एवं मुनिन्य-रक्षा हो 
होती । इसके लिए तुलमीदास की ऐमा करना यहा पल्‍तु गुप्त जी ने सन्‍्यरा 
को पुटिल साग्यातुरी से ही यह सब करा दिया है। मानस में बे केयो दोपी नहीं 
बड़ी जा सवती पर्षोकि वहाँ परपथ्दालु भक्तों के लिए घसौकिक शर्तियाँ कार्य 
कर रहो हैं | सारेत में भतोकिवता को स्थान नहीं दिया है। एंटेयो एश 
भाजयी है भौर यह भी सपत्नो + धपने पुत्र के हिलार्य राम का वनवास माँगना 
सैसप्रिक पा! पुनः पत्िनवियोग भौर कल्पना के भी विपरीत पुत्र शा परत्यन्त 
शुण्ध भौर वित्ष्ट एवं परिताप-दग्प होना उसकी बुद्धि को पुनः स्वस्थ रूर देना 
है। पह भी स्वमावज ही है घदः बंनेयी छा घरितर-विदास मनोवैज्ञानिक है। 
पतिनिपन से प्रषम बार उगदी भ्राँसें छुलीं भौर पुनः मरत के यारतविक रुपए 
को पट्षान कर बह सचेत हो गई। 
भरत जब राम को छौटाने के लिए वन में गए तो मेंकेपी भी माप 
गईं । ये वाहमस्थपूर्ण हृदय मे राम मे बोची--+ 
हैं जगकर भो मेने ने भरत को ऊाना, 
सप शुन से, हुपने रदपे भ्रमो घह माना । 
छह शच है तो फिर छोट उप्तो घर भंपा, 
चघपरापिन में है रात, हुप्हारो मेपा। 
धौर धागे धपने शो दिवश्ारती हुई बहती है-- 
मुष-एप हक्च चतती रहे कटोर कहानो, 
रफफण में भो थो एफ घमादिय रानी) 


मंथिलीशरण ग्रप्त शक 


इस प्रकार बकेयी की मति को हम प्रयम भ्रष्ट भौर पुनः झनुतप्व 
देखते हैं, जो सम्मद्र एवं स्वमावज है । 
द्वातरुघ्न के चरित्र में हम भारतीय स्वतन्त्रता से धूर्व एक राष्ट्रमक्त वा 
हृदय उन्तुक्त हुप्रा देखते हैं । 
इस महावाब्य की नायिता है उपेक्षिता झवला उमरिया | दनवास राम 
को हुप्रा था, लक्ष्मण तो कर््तंव्य-दश भग्रज के साथ गये थे । सीता का रत 
प्रोर अनुतय-्रितय सफर हुईं भौर वे बन में साय जाने के लिए झादिष्ट हो 
गईं परन्तु उमरिला किससे कहतो, वह लघ्वी थी प्रठः गुझुजनों के समझे हृदय 
को खोलकर रखने का उसे भ्रधित्रार भी कहाँचा और यददि कहती भी तो 
सुनता कौन वरयोकि उसका प्राण्यघन स्वतन्त्र रूप में दन-विहार को नहीं जा रहा 
था वरन्‌ राम के भनुचर के रूप में उनकी सेवा-सुखूघा के लिये जा रहा था भोर 
भार्मा के साथ रहते यह कत्तंब्य-निवहन हो तहीं सकता था। विचारी मन 
मारकर रह गई, करती भी क्या ! 
उमिला वा विंपाद मानदर-प्रद्नति के प्रनुदुल है भठः यहाँ नहीं। 
मनसस्‍्वी विदेद को सुप्र॒त्री, सुर्रों के भी सहायक महापराक्ररों महाराज 
दशरथ दी पुत्रवघु भौर यशस्व्री लद्मणा बी सहर्षामणी इतती भवला कि 
पतिवियोग में उम्रका रोम-रोम रोबे भोर इतनो सदप्त कि कवि को एक समूचा 
सर्ग ही विविध विलाप-प्रतापों से भरना पड़ा, यह भार्चर्य-प्रदर्शा सम्रुवित 
नहीं क्योंकि प्रिय-वियोय दुख का कारण होता है भौर वह निमर्गज है । उभिला 
यथत्ि वीरप्रमू भ्ौर वीरवधू थी परन्तु थी एक मानवी । उसमें धंयें भोर स्थेय॑ 
का प्रमाव था यह मी नहीं। वन-गमन के समय उमिसा के निम्न शब्दों में 
कितनी उद्यात्ताशयता है-- 
बढ़ा उमिता ने--“हे सन ! तूत्रिय पप का विप्न न बन | 
प्रा स्वार्थ है त्याग भरा | है. प्रनुराध डिराग-मरा। 
तू विशार से पूर्ण न हो, क्योब-मार सेचूएं न होता 
अातृ-स्तेह-सुप्रा बरसे, भू पर स्वर्ग-माव सरसे !” 
तुलमीदास ने मानस में उमिल्ा के विपाद की एशः रेसा ही सीची है, 
उसे विश्याल भू पर उिस्तृद नहीं होते दिया है॥ सम्मदतः इसलिए कि उन्‍हें 
शाम-युण हो गाता था । जो पात्र इसमें दितना सहायक था या हुप्ता उउशों 
उठनी ही मात्रा में उन्होंने चित्रित किया है । झठडी को उमिता बी विरह- 
स्यूथा सुनानी थी । परन्तु यह व्यथांडन गुछ सीमा तक पधिक हो गया है। 
नवम सर्ये में केत्पता ने झनुम्रृति चर विजय प्राई है। दन्‍जग पर छत्द भौर 


श्ध्द हिन्दी के भर्वाचीन रत्त 


थिएयों का परिवत्तेन काव्य-कला में कल्पना का समुचित स्थान तो स्थिर करता 
है दरू्तु उणिला दी स्वानुशूति का परिचय नहीं देता । विषाद बी घन बलाहुक- 
माला में मनस्वियों का पुरुमीभूत वल भी नल-नोर की भाँति दिप्त-नमिन्त हो 
जाता है | फदणा का सोत सरिता बनकर भ्रपार सागर हो गया है, जितमें 
दुर्वेत् पाठक भपने को गोते साठा ही पाता है। प्रतः उमिला पाठक की हहा- 
लुम्ृति, दया भोर कारण्य का पात्र है, उसके लिए उसके हृदय में स्पाव भी 
है परन्तु शद्धा नहीं है । दुछिया दपा ही पा सपती है, श्रद्धा नहीं । 
उभिला के चरित्र में एक विशेषता है हि दूसरों को दोष दिए बिना ही 
सब झुछ सहती है ! बह कंकेयी के विपय में इससे भधिक कुछ नहीं पहुती कि 
भा ने विना समकेचूके पह कया कर डाला ) फैकेयी के वियार-परिवर्तत भौर 
अनुताप के भ्रनस्तर तो यह उसकी व्यपा-द्वारिशी ही बनती है ! मातामों भौर 
देवर मरंत को भपनी उपस्थिति से जहाँ वह ग्रोरन्म्तप्त बनाती रहती है, 
यह वह उनवा थोक हरती भी है। बढ़ सच्ची साध्दी है, जिसके भव, मस्लिप्क 
भौर भाव्मा में एक प्रिय पति ही व्याप्त हो रहा है भतः उपके विभोग में यह 
दीना, हीना भ्रौर विकला है) चित्रवूट में इग बाला वा महान्‌ रृपाण देखकर 
सष्मण भी स्वयं उसकी पेरों में गिर पश्ते हैं । 
पिर पड्टे दौड़ सोमित्रि प्रिया पर-तल में। 
बहू भीष उठो प्रिप-चरण परे वृग-जस में । 
यह भरस्यामाविक सा प्रतीत होते हुए भी सानवी-लीला में गेहियों गा 
स्वाभाविक बित्र है। मानव को देव दनाकर प्रशिति करना भी उचित नहीं) 
मानवी उमिला दी इससे बडो महत्ता भ्रौर षपा हो खती है। वन में सौंदने 
पर स्वयं भगवान्‌ उसी प्रशमा करते हुए कहते हैं-- 
मूंने तो शहपर्मचारिणी के भी ऊपर, 
पर्मरयापत शिया भाप्पशालिति इस भू पर ! 
मासवी चित्रण फे बात ही उपिसा में सन्‍्तात, विशलता भौर शूभता- 
मुदंश दस पदया है । यदाँ छक कि पिघिसन बे: मय शोवन वी घी रेगा 
छुण देगी है ६ ये दुरंलताएँ नहीं प्रस्युद माउपणाड बी सभाएज घेष्टाएँ है प्रौर 
इस्हीं के! चित्त में मपलता है । यह गठत-शइमंशोला घदसा ही नहीं, वीर-बाा 
भी है। परदे प्रागोषपर को मेपनाद बी प्रमोष शक्ति मे बिठ्ध भौर भर्गश गुन* 
अर बह वि्वत से यघर्दी बी भाँति संरा-विड॒ुप के लिए ममनापें उच्च हो जातों 
है बारह र में उमिसा देदी पूर्ण मानवी बे रूप में विवि हुई हैं इसीलिए हमादी 
थट्टा कादात है । 


मैबिलीयरण गुप्त १४६ 


साक्षेत में काव्य-कला--साकेठ द्वादश सर्मों में समाप्त होने वाला एक 
महाकाव्य है। इसका नायक क्षत्रिय राजवुलोत्यन्न लक्ष्मण भोर नायिका उमिला 
है । वहा जा चुका है कि यद्यवि नायक का चरित्र भगवान्‌ राम के चरित्र से 
दव गया है भौर इसी प्रकार उमिला का दुख भी सीता के क्नैश से महृत्तर 
श्रदीन नहीं होता तथापि कवि के काव्य-निर्माण में इस उद्देश्य को घ्यान में रखते 
हुए कि उपेक्षिता उमिला का चरित्र -चित्रण ही वांदनीय है, हम कह सकते हैं 
कि उमिला ही नायिका के रूप में अभीष्यित है प्रतः लक्ष्मण ही नायक हैं। 
साकेत का भ्पिकाश क्यानक लक्ष्मण भौर उभिला के त्याग को हीं ध्वनित 
करता है। सोता देवी वा दुख भ्रधिक हो सकता है डिन्‍्तु उमिला के दुख में 
त्याग भरा है | सीता का दुम् दंवापतित है रिन्‍चु उमिला का स्वेच्डादश है प्रतः 
उममे त्याग है, महता है भौर झ्त्म-तृप्ति है भौर उसमें यही एक महान्‌ सदेश 
है जो भारतीय बुलपधुप्रों के झ्ादर्ण जीदत का एक दिव्य रूप है। 

इसमें युद्ध-वर्शान भौर प्रहति-वर्णेन भी है। यद्यपि प्रशतिन्वर्शन उमिसा 
की ताप-झार्ति के लिए है परन्तु मूलतः वह उद्दीपन के रूप में ही भाया है । इस 
प्रकार प्रहति-वर्णान से दोनों हो काम लिए गये हैं । 

चरित्र-वित्रणा तो इसमें उच्चतम कोटि का है, जैसा कि पहले लिखा जा 
चुता है । सभी चरित्रों मे त्याग भोर यत्तंस्य गा महान सद्देश हमें मित्रता है। 

रख, भलकार , काग्यवुण घोर रीति को दृष्टि से तो श्रेष्ठम यराब्यों में 
से यह एक है । इसमें प्रधान रस करुण है भोर यों सभी रसों करा ययास्थान 
समावेश हुआ है। गुण प्रोर रीति वय प्रयोग भी रसानुदूल हो हुप्रा है। सावेत 
का नवम सर्ग तो प्रम्मंतयूर्व है। विरह विक्ला उमिला के हृदय में नद्रोन्मिपित 
दिश्ृंखल झावों की भभा का जँसा सुन्दर विश्मेषण शोर चित्रण हमें यहां 
मिलता है बसा विसी भी वियोगितों का ध्न्यत्र दुर्लम है। उप्रिजा के मुससे 
प्रहतिव्ंन में तो गुप्त जी ने कलम तोड़ दी है। एश-एवं छत्द अपनी न्रीन 
सजघज प्लौर भाव-सण्जा में मलहत हीकर प्राया है। गुप्त जो के हृदय में 
सबस्तित सम्पूर्ण कला का मह परिणाम है! 

सम्पूर्ण माब्य में छत्द-्योजना, धर्लवार-विघाद भौर उक्तिवविश्य 
उलट फोडि के है। उद्दादरणतः बुछ उत्तम छत्द नीचे निसे जाते हैं 

पजरस्यित वीर के सम्मुस ज्यों ही उम्िता जाजर सही हुई, बोर 
विधिक सा होकर सहसा मौन हो गया । उसी समय एक पाइई से सधमणझ था 
गए । ध८ समय मे निम्न परिहास में रिवती मनोद्यारिवा है-- 


शक 
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इस शब्दों पर विचार करके भौर मश्योघरा काच्य का रूप देस कर हम 
इस परिणाम पर श्राते हैं कि यह एड्र चम्पू काव्य है। घम्पू का लक्षण भी 
गद्यनपद्य-मय काब्य है-- 
सहय-पध-मर्य कार्व्यं चम्पूरित्यमियोयते: 

यह काम्य भी एक उपेक्षिता बारी की पृष्पस्मृति में लिखा गया है । 
कवीन्द्र रवीन्द्र का संकेत पा कर महावोस्थयाद डदिवेदी ने फंवि-मपेश्षिता 
उम्िला के विषय में कवियों की उपेक्षा पर एक लेख लिखा था परन्तु उपेक्षिता 
यप्मोपरा का ध्यान उन्हें भी मे भ्राया था । गुप्त जी को यह सह्य ने था। 
साकेत की उमभिला ने उन्हें प्रेरशा दो भोर राुल-जननी के दो-चार भ्रासू 
चित्रित करने के लिए यह काव्य रच ढाला। वे लिखते हैं-- 

#म्गवान्‌ बुंद्ध भोर उनके भगमृत-तत्व की चर्चा तो दुर की बात है, 
राटुल-जननी के दो-चार घाँगू ही तुम्हे इसमें मिल जायें तो बहुत समझना भौर 
उसका श्रेय भी 'साकेत' की उमिला देवी को ही है, जिन्‍्होंते क्ृपापुर्वेक कपित- 
बस्तु के राजोपवन की भोर मुझे सकेत किया है ।” 

वास्तव में गुप्त जी भपवान्‌ तयागत का पावन चरित्र चित्रित करना 
नहीं चाहते पे, वे तो यशोपरा के रूप में डेस नारो का विधएण झरना चाहने थे, 
थो सर्देद से उपेक्षिता रही है वयोकि मगवान्‌ का परित्र तो 'जातक प्रस्पों में 
सबिस्तर महत्व के साथ वशित हो चुत था तथा सस्कृत के महाकदि भश्वधोष 
ने भी 'बुद्धचरिता नामझ शाठर में उतकी पूर गाथा गाई थी परन्तु उनके साय 
मोपा का--परत्िवरता ढिन्‍्तु परित्यक्ता गोपा का--शान किप्ती ने मे किया था, 
इस विषय में सभी ने भोखों पर टिकरी रख सी थी। भाषुनिक जयत भी इसे 
विपय में मौन रहा । ऐडविन भार्नल्‍्ड ने 4दि लाइट श्ोफ एशिया नामक काव्य 
भंग्रेजी में लिखा तथा १० रामचर्द धुरुप ने इस काव्य पर मुग्ध होाहइर इसका 
घ्ुद्चरित्र! नाम से द्विदो-प्रतुवाद कर डाला परन्तु जहाँ उन्होंने मंगयाव्‌ का 
सुन्दर घरित लिखा, वहाँ वे गोपा शो निपट विस्मृत कर गये। गुप्त जी ने 
ग्रविणी ग्ोप्रा की स्वर्तत्नसत्ता देखी प्रोर उतके बिना स्ौवम भी उन्हें ग्राह्म 
नही हुए इसोनिए दे महाराज शुद्धोदन के शब्दों में कटते हे-- 

गोपा बिना गोतम मो प्राष्टा नहीं मुमफों 

भ्रतः गोपा ( यश्चोघरा ) ही इस कशस्प बी सायिरा है श्ौर भगवान्‌ 
बुद्ध नायक । झुष्त जो को गोपा दिना गोठम ब्राए ने थे प्रतः उन्होंते बाब्या- 
इम्म गौतम दे धैशर में नहीं विवाहोप्सन्त से रिया है। दिस वृद्ध गो 


बरेशपूर्यो दुस्वस्पां से ड्िपिट हो उतहा संसार-जिलास से उद्यस्रीन हृदस 


श्र हिन्दी के झ्र्वाचीन रसन 


सर्देद: विरक्त हो गया गौर भपनी प्रास-प्रिया नवोढा एवं प्रवोध शिशु कौ 
सुप्तावस्था में छोड महामिनिष्कमण के लिए मिकत पड़े । महानिनिष्क्मण के 
समय का वर्णन भ्श्वधोष ने इस भ्रकार किया है-- 
पितरमभिमुर्ठ सुर्त घ॑ यास॑ जनमनुरक्त्मनुत्तर्ता थे सक्ष्मीं॥ 
हृतमतिरपहाय निरयेपेक्ष: पितृमगरारत सतो शिनि्ंगाम पे 
प्र्यात्‌ पिता, पुत्र, परिजन एवं लद़पी को त्याग कर बह पितृतगर से 
निकल गया । इसमें पिता झ्रादि के साथ दे माता एवं पत्नी दोनों की गणना 
करनी भूल गये । माता के विषय में यह कहा जा रागता है कि यह गौतम को 
जन्म देकर ही इस लोक को छोड गई थी प्तः कवि ने उसका नाम नही गिना 
परन्तु पत्नों के: विषय में इसके प्रतिरियत झौर कया कहा जा सकता है कि कवि 
ने जानकर उपेक्षा की । गुप्त जी के घब्दों में बहता पढता है कि 'प्रमिताम की 
प्रामा में उनके भवतों वी ध्रांसें चोधिया गईं भौर उन्होने इधर देश कर भी 
नही देखा । सजग कवि युप्त जी गोपा का स्पाग कैसे कर सकते थे, उन्होने 
महाराज छुट्दोदन की द्ित्तीप पत्नी तथा गीतम थी पराप-माता महाप्रजावती 
का भी विकल माता हे रूप में चित्रण क्या। 
महामिनिष्वमशा के पदचाव्‌ यशोपरा, सन्द, महाप्रजावती, धुद्धोदन, 
पुरजन एवं छत्दक रा विलाप है भोर पुनः सिदार्थ के शुद्ध युद्ध -रूप में प्रत्या- 
वत्तेद तक शोधरा बा ही विविष रूपो में वित्रण हुमा है 
भगवान्‌ भ्मिताम का चरित्र एक विरक्त एवं प्रमृतत्वास्येपक के रूप 
में भषित किया है परन्तु मशोधर हमें दो रूपो में ध्रक्तित हुई दृष्टिगोचर होती 
है--एक तो प्रमुरा के रूप में घोर डितोय सानिनी के रूप में । वह एक 
भांयेललना है जो बीरप्रयू एवं योरवधू है। ये क्ात्रप्ं थे भसी-भाँति परिषित 
थीं धौर उस जाति से सम्प-्प रखती थो जिसबी वुललपुएँ प्रपने-धपने प्रियतप 
को प्रातों बी याजी सगने पर रण में सहर्द सुमरिजित कर भेज देसी हैं। उर्स्दे 
प्रिदतण के: जाने बा दुग नहीं है, दूध इस बात वा है हि दे चोरीजोरी गये-- 
बड़ कर ने गयें+- 
पिडिहेदु रदाभो पऐे, पहू पोरण करों माह, 
बर धोरी-चोरी गये, यही बड़ा ध्यायात। 
सलि ये समगे;हह रर जाते | 
में बहू कर जाते सो गोरा शो मापा रूए में मे धावे। यह झरहे सह 
ग्दे में झेगली । वह उसती धर्षादिनी है भौर छो विश्शार है कि स्वामी को 
ही पिद्धिषाम होए, उप्र उपक्ता भी आग होवा-- 


_उरहर“स्क्क. 
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उसमें मेरा भी कुछ होगा, जो कुछ ठुम पाप्रोगे 
यश्योधरा के धैर्य भौर स्थैय को देखकर शुद्धोतवव भी उनसे पूछने है, 
धयश्योपरे ! तू धीरा है, वता में कया करू ?' तव यशोघरा हढ़ता के साय उत्तर 
देती हैं-- 
उनकी सफलता मताप्रो तात, मन से, 
सिद्धि-सलाम फरके वे छोटे श्ञीक्र बन से। 
झायंललना पति के झनुरूष ही जीवन व्यतीत करती है। प्रिय ने चिकने- 
चुपडे, कोमल-क ज्वे, सुर॒भि-निवेश के श-जाल को जब कत्तेरी से वाट डाला ती 
उसकी भ्रर्धागिनी श्टगार वयो करे। धतः स्वामी के चले जाने पर यश्योघरा 
कैवल हाथो में चार चूडियाँ भौर भाल पर सिन्दूर-विन्दु ही चाहती हैं भौर इन्हे 
भी इसलिये कि ये सुहाग के चिह्न हैं। वे पति की इस प्रवचना पर रोप नहीं 
करती तथा 'यह मेरे कर्मो का भोग' कह कर भाग्य का दोष बतलाती और इसे 
अ्रपनी कठिन परीक्षा के रूप में ही ग्रहरा करती हैं. एवं इसमें पूर्णतः उत्तीरं 
होने के लिए भपने को कुमुम से भी भ्धिक सुकुमारी कह कर वद्ध में भी कटी 
कठोर होने के लिए सावघान करती हैं । 
यश्योघरा के भार्यपुत्र को संसार भरमार प्रतीत हुप्रा पोर मुक्ति प्रिय 
लगी किस्तु यज्ञोधरा को समार हेय ज्ञात न हुप्रा। वे पति-प्रनुरकित में ही 
मारी को मुक्ति सममतो थी । मारीत्व का स्पाग कर मुक्ति की चाहना वे पसन्द 
मही करती थी भत. ये ललकार कर बहती हैं--+ 
है भारीत्व मुक्ति में भी तो भो येराग्य-यहारो ! 
मुवित में भी नारीस्व है तो फिर समार नारी से पृयक कँसे हो सकता 
है। भगवान्‌ मुवित-नारी को पाने के तिए गये हैं फिर नारी कौ हो जीत है । 
में भी निज राज-भवन में वेटूंगी, उन्हें भराना होगा तो यहीं भावेगे ॥ मला मस्त 
गही जाते हैं, भगवान्‌ ही घाते हैं । 
भक्त नहों जाते बहा, भ्राते हे भषवान; 
यश्ोपरा के भ्र्ष है भ्रद भी यह भभिमान। 
से निज राज-भवन में, 
राति अ्यतम हूँ बन में ? 
यह प्रनुरागिनों यशोघरा की कंसो निरछत गर्वोव्ति है। उन्हें मान 
पभवदय है परन्तु रोप नहीं। वे जातती हैं कि उनशा पति परम गारणिक है। 
गोतमी जब बहूती है कि निईंदी पुरुषों के पाले पड़ कर हम भवलापों के भाग्य 
में रोना ही लिखा है तो यशोपरा बोच में हो टोफझ कर बहती है--“मरी, तू 
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उन्हें निर्देग कैसे बहती है ? वे हो किसी कीटबप्तंग का दुख भी नहीं देख 
सकते ।/ 
दे प्रिय के वियोग में भपने छौने राहुल से मत चहलादी हैं। एक भोर 
घनकी अाँसों में पनी है तो दूसरी भोर भांचल में दूध है । नारी के दो हो रूप 
है--जापा भौर जननी ॥ जाया के रप में मारतोय लखना प्रायः भाँसू ही वहाती 
है भौर जननी के रूप में पपने रस से शिशुभो को परियुष्ट करती रहती हैं। भत- 
एवं मशोपरा विकल हो करती हे-- 
ग्रयला-जीदन, हशय ! तुम्हारी गही कहानी, 
भ्रांचल में है दूप झोर भाँजों में पानो? 
पति के वरियोग में भनुरबता यशोधर। बने रति शिशु राहुल की शैशव- 
जम्य चेष्टाभों एवं भघुरोकितियों से दात्सल्य में परिणत हो गई। ये मान किये 
घर में ही बैठी हैं, पति नही दो पति की थाती तो है, पति-प्रेथ नहीं तो पति- 
घातो बा ही प्यार सही । वे मव पर मुक्ति-दिभव फो भी यारहों हैं बर्षोकि 
उन्हें विश्वास है हि यदि मनुष्य में नियम, शम झोर दम दो सो सास व्याधियाँ 
भी उसवी भात्म-समता में भत्वस्थता नहीं ला सकतीं पोर संयम के रहते बुढ्ापा 
तो एक विश्ान्ति है तथा मृत्यु लवजीउत-प्रद्यता है भतः परम कृपालु है-- 
यदि हम में सपना मिमप्त भौर द्ाम-दम है, 
तो साध व्यापियाँ रहें स्वस्दता सम है । 
चहू जरा एृश्ठ विधान्ति, जहाँ संपम है; 
नव जोवन-दाता मरा क्टों निर्मम है? 
भव भाषे मुझशे भोौर उमे से भाऊ। 
कह मुक्ति, मा, कि हिए हुओे मैं पाऊँ ? 
झत; ये प्रपने शिय को भी मर में आव-विमार भरने के लिये पुरारली 
है प्रौर विश्वास दिलाती हैं दिः हम हरें या ने तरें परत्तु हुढेंगे शंदापि सदी! 
इंवर्प्-काप भी तो एक दाम है, किर हम सरवपर्म घारण बर्रों नकरें! भवः 
सयार-हैदु छत बार भरदर भी जन्म घारण वरना पड़े सो हमें शवीएूत है-- 
प्राप्री, प्रिय | भर में भाव-दिभाष मरे हम, 
हुदेंगे महीं कशापि, हरें मे हरे हुए, 
रंवत्य-शाप भो काम, हृदपर्म परें हम, 
संतारहेतु शव बार राह. मरें हम। 
हुए शुतों श्वेम से, प्रेम गीत मैं गाऊें? 
शट भुक्ति, घना, जिए लिए तुझ्षे में दाऊं ? 
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पहिप्राशा यशोधरा जब गोतमी से अपने प्रियतम का सिद्धिलाम सुनती 
है तो गे, हे झौर वियाद वी मिश्रित भावशवलता में कह उठती है--- 
गोपा गविशी है झ्ाज, पाली, सुर भेंट ले, 
आँध्ू दे रही हूं, हह भोर क्या भ्रदेण है? 
धुद्धोदत भौर महाप्रजाबती झ्राकर सदेश् देते हैं और पुत्र की भपूर्व 
योग-प्राष्ति से उल्लप्ित हो श्राज्ञीवांद देते हैं कि गौरी और धंकर के समान ही 
गोपा झौर गौतम का नाम गरण्य और गेय हो । पुतः वे उससे भगवान्‌ के स्वाग- 
तार्य धलने के लिए कहते हैं परन्तु मानिनी यथोघरा यही उत्तर देती है कि मुर्फे 
यह कक्ष छोडने वा उनके निदेश विना भ्रधित्ञार ही वहाँ हैं झ्रतः में न जाऊंँगी, 
वे ही मुझे भाकर दर्शन दें या स्वय बुलावें। भगवान्‌ कक्ष में प्रारहे हें, सखि 
कहती है, हे देवि ! प्रभु भजिर में भा गये हैं भौर तुम भगी कक्ष में ही वेदों 
हो, उठो, देसो, स्वयं प्रपवर्ग ही उतर कर भ्रा रहा है। परन्तु गोपा--मानिनों 
भोषा--०स से मस नही होती झौर यही उत्तर देती है-- 
रात्ि, किन्तु इस हतभागिनों को ढौर हाय ! वहाँ वहाँ ? 
गोपा वहीं है, छोड़कर उसको गये थे थे जहाँ। 
अन्त में भगवाव्‌ ही स्वयं उसके थांस पधार कर उसे गौरवान्वित करते 
हैं भौर उसे भधीर देखकर समभाते हैं-- 
दोन ने हो ग्रोपे, सुनो, होन नहों मारो कभो, 
भूत-दया-मूत्ति बहू मत से, शरोर से, 
क्षण हुमा बन में क्षुपा से में विशेष जब, 
मुझरो बचाया मातृनाति ने हो छोर से । 
पाया जय मार मुझे मारने हो गार-थर, 
प्रप्सरा-प्रनोशिनो राजाये हेम-हौर से। 
छुम तो यहाँ थीं, धीर ध्यान ही तुम्हारा वहाँ, 
जूफा सुझे पोछे कर, पंचधशर बोर से ॥ 
घुद-बुद्ध भगवान्‌ भी नारी को मूतनदयां की मूत्ति बतलाते हैं भौर 
प्रपने तपश्चरण से घुप्वप्राय भतणव क्षीण होते हुए दरोर की रक्षा में एड 
जारी छत कदुएा का उदाहरण देगे हुए गोदा की महत्ता का परिचय देते है कि 
दे ध्यात में भी उसे न भूल रुझे ये क्रोडि जब मार हेम-हीर से गुसस्थित 
पप्मरानदस को साया था तो भमृत-तत्व ढेर ध्यान ने नहीं, सुप्हारे ही निशचरत 
ध्यान ने मेरी रक्षा दी थी धोर दाम काम वामा-मैन्य समेत भूत चाट गया 
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था। भ्रस्त में भगवात्‌ उसका मान बढाने भोर संसार को नारोत्व का संदेश 
देने के लिए कहते हैं--- 

बतलाऊं में षषा भ्रषिक तुम्हें तुम्हारा फर्म, 

पाला है तुमने शिसे, बहो यधूं का धर्म) 

प्रनुरत्ता विन्‍्तु मानिनी गोपा की विजय हुई । नारो पतिब्रता, पतिप्राणा 
और साध्वी हो तो उसे वनो में खाक छानने को भ्रा।वश्यकता नही ) गोपा ने घर 
बढ़े ही भगवान्‌ पा लिये । पुन. विजय प्राकर भो मसार कल्पाणार्थ एक प्रादर्श 
झौर उपस्थित विया। प्रश्न उठा कि घर भाए मिक्षुद को वह क्या दे भौर 
पिश्ठुक भी साधारण नही, उसका सर्वेस्त भोर विश्व का वैभव । भ्रन्त में अपने 
प्राणाधार राहुल को भी भगवान्‌ के घरणारविन्दों का भनुणामों बना देती है शोर 
स्वयं भी उनयी घरणा ग्रहण कर लेती है-- 

तुम भिल्लुक्त बन कर ध्राये थे, योपा क्या देती सवामो | 
था भनुरुप एश राहुस हो, रहे रादा यह प्रदुगामी | 
भेरे दुष में भरा विधवमुण, दर्यों न भर फिर में हाथी ! 
घुद॑ द्ारणे, धर्म शरण, संघ दारणों गरदामि) 

यशोपरा में काय्य-बला--बहा जा चुका है कि यह घण्यू वाब्य है घौर 
यढ़े भी विविश्र जिगपें ग, पद्च भोर नाटक मभो बुछ है। इसके नायक 
भगयान्‌ दुद्ध घौर नादिका सशोधरा है। इसमें उपेक्षिता बशोपरा पा धरित्र- 
वितरण है, जिगगे एक महान गदेश घ्वनित होता है भौर वह है विशद प्रेम, 
स्पाग भोर गोरव बा संदेश । 

'मारेत हो उपिसा ने गुप्त जो को यशोपर बी भोर गवेत भपषदय दिया 
था परलु उदिसा भोौर यशोपरा में बड़ा धरार है। उदिसा दिपरुक्ता थी जद 
कि यशोपरा रयस्‍त्ता। उमिसां था पति उभिसा से विदा होफर गश था भौर 
अर्संय्य-निष्टा ने ऊर्हें पृूषक्‌ किया था प्रतः उनके वियोग में विदयता के साथ- 
साय हर्सस्ययरायणता भी दारण थी परन्तु यमोपरा को तो पार्षद का भाव 
भी में या, यह शो निटा शी सुपर गोद में भनेत पी थी जब कि उसा 
प्रादाघार उसे पोश्बर घसा गया भोर यह भी ने जाते कट भौर सदेव के: 
लिए ॥ उधिता भुछ प्रवषि के घरिए हुए में विपुक्त लगा मे हुस्‍्य पी हो गशोषरा 
दिए एवं शरेड के लिये रघत् छगा थे गहश थी । सब्माय भोरद यपे वे उपराग्त 
धरती सहदरी मे धाषर मिसे शोर दापतिने पूर्ण समग्भोप-गुण भोदा एवं 
धरधि बाण थी दुनदिवन ही घाशा हैः गन दर बादा परन्दु गोठम निरदधि 
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काल के लिए गये झोर बह भी भ्न्ञात स्थान में और लौटे भी तो शुद्ध-बुद् 
होकर थे छुपकर दूर चले गये शोर मिलकर मी दूर ही रहे भ्तः यशोधरा-- 
व्यक्ता यज्ञोघरा--मिलन के उपरान्त भी विधुक्ता ही रही । उमिला के विपरीत 
यम्ोघरा को एक लाम अवश्य रहा कि उसका राहुल उसकी सान्त्वना एवं मनः- 
झांति का साधन बना रहा जव कि उमिला इससे वण्चित थी । इसीलिए उमिला 
हमें भ्रधिक विक्‍ल शोर सन्तप्त दीख पड़ती है। यद्योधरा की पीड़ा वात्सल्य 
से हलडी होती रही झठः उसमें मान भी सजग हो गया था किन्तु वह मात 
मानिनी का ही मान था, एक ब्नुरागिनी का अपना संदल या जिसमें रोप और 
दुराग्रह का लेश भी न था। शेप त्याग की आधार-शिला पर निर्मित चरित्र- 
भवन दोदों का प्राय: समान ही है 
यशोघरा का विरहिणी रूप हमें दोख तो पड़ा परन्तु भयावह रूप में 
नहीं । हमें यशोघरा में विरहकृत मस्ण के भतिरिक्त अमभिलापा, स्मरण, चिन्तन, 
शुणधकथन, उद्देग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि शोर मूच्छा समो दश्शाएँ मिलती हैँ 
परन्तु वह इनसे इतनी अभिमूत नहीं होती कि विश्षिप्त हो जाय | राहुल का 
वात्सल्य भी उसके संवेदन में सहायक रहा है । यथोघरा का विरह प्रवासनिमित्त 
है भ्रतः तोबता प्रवश्यम्भावी है परन्तु शुप्त जो ने वर्शत-मर्यादा का उल्लंघन 
नहीं किया है। यपश्लोषरा कृश झवश्य हो गई हे, प्रवरिचित-सी भी ज्ञात होती है 
पर झलक्षित मद्दी भौर न उसके तप्त श्वासों से वन-उपवन ही जने है। हाँ, 
भ्रपेक्षाइत 'साकेठ” की उमिला भवस्य अधिक सन्तृप्त है । 
इस काव्य में पचासों मात्रिक सप, विषम झोर अधंसम छन्‍्दों का प्रयोग 
मिलता है । कहीं-कहीं पर गोति का प्रयोग भो है । यद्योधरा सौर ग्रोतमी 
के संवाद में गद्य का मी व्यवहार हुमा है | कही-कहों 'नेपस्य में कहकर नाटकीय 
शैलो भी व्यवहृत की गई है । 
इस काव्य में प्रधान रस रूंगार और वात्सत्य है। श्गार में विप्रतम्भ 
का ही भंकन है भौर वात्पत्य केवल जननी भौर जात के कोमल भौर मघुर 
प्रश्नोत्तर के रूप में ही प्रायः चित्रित हुआ्ा है। शेष में से करण, वीर (धर्मवीर 
भोौर दानवीर) भौर धान्त वा चित्रण हुआ है | रुसानुवूल गुण घोर रोदि 
बा व्यवहार भी बाव्य-सोप्टद का एक प्रधान भय दना हुम्ता है। 
पर्लक्ार-पोजना सहज रूप में हुई है। कवि को उपमा अधिक प्रिय 
भी ऐसा प्रदीठ होता है। इस काव्य में लो उक्तिदेचित्य भोर शब्दों में माशि- 
दाज्चन-योग दर्शनीय है ॥ 


इसमें स्थान-स्थोत पर रहस्योन्युख भादना भी इश्टिगोचर होदी है $ 
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बौद्धों के विराभावाद भौर वेप्णवी स्‍्राशावाद छा सुन्दर समस्दव इस बाध्य 
का महाद्‌ सैदधान्तिक सौन्दर्य है। भगवान्‌ बुद्ध निराशावाद के प्रद्ीक हैँ तो 
यशोघरा भाश्चावाद की । साकेत भौर यथोवरा में इतना भन्तर है कि सास में 
कथासूच्र भविच्छिप्न है परन्तु यशोधरा में कपा में तारतम्य होते हुए भी 
रशाह्लिएता नहीं। पशोषरा में साकेत बौ भश्रपेक्षा गीतात्मकता अधिक है जो 
हृदय को स्पर्श करने में सफल हुई है। 

द.स्तव में यह वाब्य स॒ुप्त जी का श्रेष्तम काब्य है भौर हिन्दी साहित्य- 
कोष घा एक श्रघूल्य रसन है । 

दापर'--द्वापर में बदि ने नदीन झंली द्वारा बला का प्रदर्शन किया 
है। सावेत भोर यशोपरा में कत्तंब्य-परायण चौर पत्तिव्रता साध्वी नारियों गा 
चित्रण था, जिसरा मूलाघार त्याग ही था। राम वा चित्रण एरः महान्‌ घादर्भ 
मे रूप में हृप्रा था भोर गौतम या शुद्ध-प्रउुद्ध के रूप में। साकेत में बध्णयी 
भावना का प्रायल्य था भौर यशोधरा में बौद्ध धौर दंध्णादी भावता का समस्वय । 
द्ापर में एक नई समस्या थो भतः विश्वण था रूप भी नूनन ही था । 

साोकेत धोर यशोधरा वा निर्माण उप्रेक्षिता लारियों की सहानुभूति भौर 
उनके हृदय में विद्यमान वियोगजन्ध भावों के प्रशाशन के लिए हुए था, जियरी 
उपेक्षा मर्देय से फविन्सोक ने गो, परन्तु नारी बेवल उपेदिता ही गहीं, पुरुष 
द्वारा प्रपमानित भ्रौर पीडित भी होतो रही है। यह एक गाल्यविक बात गहीं, 
ऐतिहाधिक हच्य है। ग्ुप्तजी की दृष्टि ऐमी ही एक प्रपीड़ित घौर निराटत मारो 
दर पड़ी घोर वह थी विघृता, शिमके श्राद्मण पति ने उसे भगवान्‌ हृध्णा के 
पा, जिनभा गान वेद स्वयं परते हैं, जाने से रोबा था। 'दापर गो रचना में 
यह भी एफ बारण है.) इसके घतिरिक्त पुछ पारिदारिश परिस्यितियाँ भी 
बार दनीं ) गुप्त जी ने इग बाध्य की भूमिका में लिया है-- 

“परन्तु जिस परिस्थिति में यह पुस्तक लिएी गयी है, वह सैसक के 
जीवन में बहुत हो गंवर्प-विषस्पपूएुं रहो। बया जानें, इसी गारख से यह नाम 
था गया धपवा धन्य विसी बारण से । यह भी दापर--रसम्देहू की शत हैं।" 

द्वायर वा भनत विप्सव बा झमय या, दिसमें रुस, याणासुर, जरागर्प 
घौर सिशुपात परम दुष्ट दासवों गा प्रापत्य पा। इनशा नाश धदश्यग्मावी था। 
हदृति जब वापन्भारहास्त हो जाती हूँ सो उसके उद्धारर्थ दैगी शक्ति वी 
अदगाराण स्‍स्रभीष्गित हो जाती हैं । छग गमप अगवाय्‌ शष्ण का घदनाए भी 
इगीविए हुमा था। बहु बाद सो पर हशार धर्ष पूर्व बी थी, परसतु गर्म -दिपार- 
पी इंग भी पारी देचागी शौपदी के शयान दौत भार्षा वो देशरर एस भी रो 
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वह काल स्मृत हो झ्ाया। यह बात पत्नी के प्रति इस पुस्तक के समर्पण में 
उनके निम्त छब्दों से ध्वनित होती हैं-- 
क्स्मंविपाक-कंस को मारो 
दीन द्रौपदी-सो चिरकाल, 
भ्रपि प्रदोघ श्रन्तःपुरि मेरी 
झमर यही माई का सलाल॥ 

कंस ने देवकी को दुख दिया, दुर्योधन में द्रौपदी को, किन्तु वे क्रमशः 
भगवान्‌ की जननी और कृपापात्री तो बनों। विधृता पति से नियत्रित हो 
भगवान्‌ के दर्शन भी न पा सकी, भतः प्राण-र्याग कर गई ॥ इसमें पति-हृदय- 
गत सदेह ही कारण बना। वास्तव में सस्देह के जग जाने पर ही मनुष्य दुबल हो 
जाता है झौर यही भात्म-दुर्दंलता उसके विनाश का कारण बनती है। सन्देह 
ही कस के नाश का कारण हुप्ला । सन्देहवश ही मनुष्य नारी को प्रपीडित एव 
प्रताड्ित करता हैं भौर यह नहीं सोच पाता कि नारी माता तथा वहिन भी हो 
सकती हैं एवं वह उसी को पिता, पुत्र भौर भाई की भांति प्यार भी कर 
सकती है । यह एक समरया है, जिसको कवि ने सम्मुख रब्खा हे । 

'सावेत' के राम लोकरक्षक भौर मर्थादाविधायक प्रवतारी पुरुष थे, तथा 
'यशोधरा' के गोतम विरक्त मनस्‍्वी । 'द्वापर' में ऐसे मायको वी भ्रावश्यक्ता न 
थी,जो धान्त हो, विरक्त हो, उसके नायक को तो दनुज-दल-भंजन भौर जन-मन- 
रजन होना चाहिए था | भतः हृष्ण ही इसके योग्य हो सकते थे। इृष्ण का 
यही रूप कवि को चित्रित करना था। 

इस काव्य में क्रान्ति का एक सन्देश है। यहाँ उमिला ओर यशोधरा 
नहीं, जो घान्त भाव से भाँसू पोतो हैँ भौर रघ्न्वमात्र भो रोपामिभूत नही 
होती, यहाँ तो देवकी, द्रोपदी प्रौर विधृता हैं जो उत्पीडन के विरुद्ध भावाज 
उठानी हैं भौर क्रान्ति चाहती हैं । भारी धपने भ्रधिकारों की प्राप्ति चाहती है । 
इसके लिए उसे क़ान्ति भी वाखझ्द्धनीय है, किन्तु त्यायहीन नहीं । राधा के चरित्र 
में यही सन्देश मिलता है। इस काव्य में सर्वत्र धत्याचार भौर उत्पीड़न वो 
हटाकर दान्ति भौर नवजीवन बा संदेश गूँज रहा है। भगवात्‌ ृष्णा का याम 
झत्याचार को हटाना ही है। बसराम, इृष्ण, भारद, उद्धव, देववी, दिर्‌वा, 
राधा झौर जुब्जा भादि समी घरिक्रों से यही सन्देश मिलता है। 

दस वाब्य की एफ विशेषता यह है कि यह गीति-प्रमुख है । साकेत से 

सशोपरा में भोर यज्ोपरा मे द्वापर में गीताउ्मक्ता भषिक हो गई है । र्स्तु 
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कहीं-कहीं ताकिकता ने माद को हृदयस्पर्शी नहीं रहने दिया है, जो गीति-काव्य 
का विशेष गुण है । 

'विदराज--पह पाँच सर्गों में समाप्त हुप्ता एफ खण्डकाव्य है, जिसमें 
पाटन-भरेश सिद्धराज जयसिह की वीरतापूर्ण विजयों का वर्णन है। इसका 
नायक सिद्धराज भौर नायिका सिन्धुराज की परित्यक्ता पुत्री एवं खंगार की 
पली रानकदे है, जिसे खंगार को मृत्यु के पश्चात छिद्धराज ने बलात्‌ प्रपती 
भार्या बनाना चाहा परस्तु मालवेश्वर के सामन्‍्त धोर पुनः सद्व्यवहार से भ्पनाये 
हुए बीर जगदेव की सामरिक भत्मंना से जिसका चाण हुप्ता 

मिद्धराज से नरवर्मा, सखगार, स्‍्रणेराज भोर पिन्युराज को हराया 
किन्तु बहू विजयी होकर भी सुख न पा सका । भरणोराज को बन्दी तो बनाया 
परल्तु प्रन्त में उसे जामाता बनाना पड़ा | संगार को मार कर उसके दो पुत्रों 
वा भी वध कर डाला परन्तु फिर भी उसकी पत्नी रानशदे को न पा सका भौर 
उसमें भी नरवर्मा वा बीए जगदेव ही वाघक हुप्रा । इसी प्रकार सिन्धुराज को 
जब पकड्ट कर सामने लाया गया तो यह भो सिद्धराज फे लिए रानकदे का स्मारक 
ही हुप्ा बयोविः रानवदे सिन्‍्धुराज वी पुत्री थी धौर इस प्रकार उसने भन्‍्त पेश 
हो दिया। भन्त में यह महोवे पर भाश्मण करता है परन्तु वहाँ उपयुक्त समय 
ने पाकर एवं महोया मरेश के सम्मापण से प्रभावित होकर सन्धि कर सेता है। 

याहतव में पवि यो सिद्धराज वी थीरता वा वणंन करके मवयुवर्कों में 
उत्गाह बड़ाना ही प्रभोप्सित है भोर इसते प्धिर बुछ नहीं पर्षोंकि यह वाद्य 
इगते मिश्न कोई धादर्श उपस्थित नहीं करता । नायक गामुझ है जो बोर होता 
हुप्रा भी एक पतिद्रता शत्राणी को यतात वलकित करना चाहता है॥ रानऊदे 
रवय उसे पथ्चु बताती है-- 

बिल्ला उठो रानरदे “पापी पशु” शहूके। 
राना दे द्वारा प्रयुत्ञ पारी प्रधु दब्द ही साय वी पराशविकतांओों 
ध्वनित ॥र रहे है। तपात सटापतापं धाये जगदेव के: ये धम्द भी-- 
शामो छुर शापूुष्ष 
[ सिडशाज बद्या हुपा ? ] 
मर गपा, हाथ ! शुम पापो प्रेव उसके $ 
पही बबसारे हें हि; सिदराज एक बामी पुरुष था। किर ऐगे पम्प 
अनुष्प को सायह बा पद देता झौर उसदे चरित्र को विस्याव करना शोमा भहीं 
देता। ग्ाम्रदिद छझायुतला सलुष्य में हो सती हैं परम्दु वह महान है णो 
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परश्चाताप करले । सिद्धराज पश्चाताप नहीं करता, उसे पश्चाताप है तो इसका 
कि वह रानकदे को न प्रा सका । 

कंथानक में संश्लिप्टता भी नहीं है। रानकदे के सती हो जाने पर इस 
काव्य की समाप्ति हो जानी चाहिए परन्तु कवि सिद्धराज की विजयों का वर्णन 
फिर भी करता ही जाता है । यद्यपि घटनाएँ ऐतिहासिक हैं परन्तु उनका 
भ्षप्त सदिग्प है, जैसा कि कवि ने भपने निवेदन में स्वय लिखा है | 

काव्य में उद्देश्य एक्च्छत्र राज्य स्थापन करना था परन्तु वह भी पूरा 
नहीं हुश्रां है । 

इस प्रकार यह खण्डकाव्य काव्यकला की ह्टि से खरा नहीं उतरता । 
हाँ, मध्यकालीन वीरता की एफ कलक हमें भवश्य मिलती है। 

“नहुप--एक छोटा>गा काव्य है, जिसकी सक्षिप्त कथा इस प्रकार है । 
धृत्रासुर का भाई त्रिशर तपोवल से इस्द-्पदवी लेना चाहता था| इन्द्र से 
भप्सराप्रों से उसे डियाना चाहा परन्तु वह न डिया। भन्‍्त में इन्द्र ने उसका 
बघ कर दिया। इसके श्रतिशोध में बृत्र ने युद्ध ठान दिया | इन्द्र यो उससे 
सन्धि करनी पड़ी परत्तु एक दिन घोज़े से उसे मार डाला ॥ इन्द्र को ब्रह्महत्या 
का पाप लगा भोर उसे प्रायश्चित स्वरूप जल-समाधि लेनी पड़ी । स्वर्ग की 
रक्षा के लिए देव-गण ने राजा नहुप को इन्द्रासन पर दिठा दिया । राज्य-्मद 
से उन्मत्त हो नहूप ने इन्द्राणी से परिणय करना चाह्या | देवविघान उसके 
भनुतूल था भतः देवताभों की झोर से कोई श्राणा न देखकर दाची को बढ 
बिन्‍्ता हुई । धन्‍्त में ठसने एक चाल घली | उसने सोचा कि इस सक्‍ट काल 
में ऋषि ही सहायता करेंगे । उसते वहला भेजा कि राजा यदि ऋषियों से 
उद्हिंत पालकी में चढ़ कर भायें तो में परिणय कर लूगी । यह सुनकर राजा 
भौर देव बड़े प्रसन्न हुए । राजा ने अपनी पालकी में सतत देवषियों को लगाया 
और उनसे बार-बार ठोकर खाने पर भी धीघ्र चलने के लिए डाट-डपट बी। 
ब्रोध से पटवा हुम्मा उसका पर एक ऋषि को छू गया | ऋषियों को क्रोप हो 
प्रामा भौर घन्त में उन्होंने ध्ाप दिया कि जा, दुष्ट | सपप होकर तू पदित 
होजा । इस प्रकार नहुपर भा पतन प्रोर शी वा पर्म-रक्षण हुप्ना। 

दाय्य छोटान्सा है परन्तु बड़ा रोचक है। देव-विधान से परवश 
इन्द्राणी--एक नारी--किस प्रवार नहूप से--एक पझ्षम्पट से--भपना पर्मे- 
रदाण करती है, यहो इसका सार है। नारी-धर्म कया संरशण ही विश्व वा 
संरक्षण है, यही इसका संदेश है । 

गुप्त जी वा हिन्दी साहित्य में ्यान--उपयु क् पर्यातोचन से मुप्त थी 
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के विषय में हम कुछ बातें निश्चित कर सकते है । भारतेन्दु जी के पश्चात 
द्विवेदी बगल की इतिवृत्तात्मक शली के वे भनुसर्त्ता रहे हैं। प्रवन्धात्मकता में 
उनकी अभिरुचि विशेष रूप से संलग्न रही है। पिगल-पद्रुता और सहज 
झालंकारिकता तो उनकी प्रतिमा के देदीप्यमान शा हैं । इस विपय में विश्चय 
हो इतनी प्रखर प्रतिमा वाला कदि आधुनिक काल में मारतेन्दु जी के प्रष्वात 
और दूसरा मही हुभा १ गुप्त जी के समान दूसरे क्सी कवि ने इतने प्रवन्ध- 
काव्यों का खजन नहीं किया । यद्यपि उनमें प्रतीत का गौरव चित्रित है परन्तु 
साथ ही वर्तमान के निर्माणा-विधान का सन्देश भी है । इस हृष्टि से वे इस 
काल के प्रतिनिधि कवि हैं । राष्ट्रीपता का गान तो उन्होंने इतना नहीं किया 
परन्तु उन्हे देश घत्यन्त प्रिय है, देश का मौरद रचिकर है, देश की श्रवनति 
दुशप्रद है. भोर भेद-मावहीन देश को उन्नति सर्वाधिक इष्ट है अतः वे राष्ट्रीय 
कवि भी कहे जा सकते हैं। उनका उक्तिवेविश्य झपना ही है । उनकी काव्य- 
दली, प्रवन्ध-पद्रुता, विपय-बहुलता भौर उसमें वचन-रचना का चातुर्य भ्रादि 
शुणों ने उन्हे धन्य सभी भ्राधुनिक कवियों से प्रध्िक लोकप्रिम चना दिया है। 
उनकी रचनाओं में राष्ट्रदाद, समाजदाद, गान्धीवाद, श्राइर्शवाद, यधार्थवाद, 
प्रगतिवाद भौर यहाँ तक कि छाय्रावाद भोर रहस्यवाद सभी न्यूनाधिक रूप में 
हृष्टियोचर होते हैं ।॥ हिन्दुत्व के भक्त एवं परम वंप्णत्र होते हुए भी 
उनमें सुधार को तो भावना, कुप्रभाओं के प्रति घृणा, सर्वश्रमप्रियता भौर 
समन्वयवादिता थादि ऐसी विश्येपताएँ हैं जो उन्हें सहज हो उच्चासव पर 
समासीन कर देवी हैं । इन सभी गुण मोर जिशेषतात्रो से वे श्राविक काल के 
कवि-शिरोमरि हैं । 
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हिन्दी के लब्प-प्रतिप्ठ कवि, उपत्यासकार, नाटककार, वहानोक्यर एवं 
निंध-लैखक श्रो जयशंकरप्रभाद का जन्म सदत १६४६ ( सन्‌ १८८६ ई० ) में 
वाशी में सुंघनी साहू परिवार में हुप्न था । इसके पिदा का नाम बाज़ू देदीप्रचाद 
था, जो पैतृक परम्परा से सुरती आर तस्वाकू का ब्यापार करते थे । वास्री में वे 
बढ़े सम्मानित व्यक्ति थे भ्रत प्रसाद जो का पालत-पोपण बडे मुखमय वातावरण 
में हुआ | वे निश्चिन्त माव ने खातेनीव एवं व्यायाम ऋरते थे, घुडसवारी से 
भी उन्हें प्रेम था भतः उनका घरीर बडा हृएट-पुष्ट हो गया । 


प्रसाद जी बवीस कॉचेज में केबल गरातवी दष्चा तक हो पड़ से बयोकि 
बारह यर्ष की भवस्या में उतके पिठा का देहान्त हो गया प्रत साथ कारोबार 
बड़े भाई शम्मुरुन को सेमालता पड़ा झोर इन्हें मी भाई वी सहायतार्थ स्वूल 
छोड़ना पड़ा। पुनः भाई ने इसके भ्ध्ययन का प्रदन्‍्ध घर पर ही कर दिया । 
ये घर पर हो भ्रध्यापतों मे भंग्रेडो, हिन्दी, सस्तृठ, उद्गं झोर ह्वारसों पढ़ते लगे । 
संस्कृत को भोर इनको विशेष रुचि थी भतः भन्‍्य रापाणो वो भपेश्ा सस्दृत 
वा ज्ञान शीघ्र ही भच्छा हो यया भोर इन्होंने वेद, उपतिषद, स्मृति, पुराण 
और बोद-जैन ग्रस्थों का प्वलोकन प्रारम्भ विया, जो भविष्य में फल लाया । 

सत्रह दर्प को प्रदष्पा में इनके बढ़े माई दा भी देहान्त हो गया | भझब 
दो व्यापार वा सारा मार एवं परिवार वी चिन्ता इन्हीं पर झा पट्टी कौर उसके 
साय-साप ऋण वा दुछ भार भी । इन्होंने साहस से दाम लिया भोर सभी 
झापत्तियों को मेंसते हुए भीध्र ही ऋण गो चुका वर सारे कारोबार बी 
ब्यवस्‍्पा ठीक कर सी । 

भाई के जीरन गाल में ही इन्हें कबिता ग्दने का शोफ हो गया था। 
ये दुगान पर बैठे कविता दिया करते थे | माई को दुरा भो लगता परन्तु जिसे 
प्रसार कवि दनना था वह मला झँसे रइठा । माई की झूत्पु ठक ये स्‍फच्छी वदिता 
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करने लगे थे और सन्‌ १६०६-७ से हो इन्होंने पत्र-पत्रिकायों में कविता देना 
आरम्भ कर दिया था। इनको भ्राधमिक रचनाओं में भारतेतदु फाल की 
विशेयताएँ हैं) उस समय प्राचीनता के प्रति नवीन जागृति के साथ-साथ एक 
आन्दोलन चल रहा था । प्रसाद जी ने भी इस नवीनता को अपनाया । 'इस्दु' 
में उनको नवीन ढंग की ही रचनाएँ प्रकाशित हुई । 

इसके पश्चात्‌ इन्ट्रीने अनेक काब्य-ग्न्य, उपन्यास एवं वाटक रचे भौर 
कहातियो लिखी जिनकी कालक्रमानुसार तालिका नीचे दो जायगी । 

ये ब्यापार के साप-प्ताथ सामाजिक जोबन में भी भाग लेते थे भौर 
साहित्यिक गोष्ठियों में भी परन्तु कभो भी प्रतिष्ठा एवं श्रधिकार के भूले नहीं 
रहे। एक बार कास्पवुब्ज वैश्य-हलवाई-महासभा के भ्रखिन भाश्तवर्षीय 
अधिवेशन के लिए इनसे समापत्ित्व के लिए प्रार्थवा की गई परन्तु इन्होंने बडो 
कठिनता से रवीकार की । उनके घर पर एयं दुकान पर साहित्यिकों का झाता- 
जागा लगा रहता था परन्ठु वे समाझं भौर कवि-सम्मेलनों में जाने से कतराते 
थे, डर था पत्रकारों का। 

इन्होने “इर्दु' के पश्चात्‌ जागरण! में प्रास्स डाले । विनोदशंकर व्यास 
पराक्षिक जागरण के प्रकाशक ये। प्रमाद उसके प्रत्येक भंक में कुछ न कुछ 
सामग्री दिया करते थे । इस प्रकार इनका वडा व्यस्त जीवन था ६ 

सद्‌ १६३१ के दिसम्बर मास में ये कलकत्ता और पुरो की गधा भी 
करने गए । 'कामायनी' में समुद्र का वर्णन यहीं की स्मृतियों का परिणाम है) 

लखनऊ की प्रदर्शनी से लौटने के पश्चात्‌ २१ जनवरी सम १६३६ को 
ये ज्वर से पीड़ित हुए । परीक्षा करने पर प्रतीत हुप्रा कि इन्हें राजपदणा रोग 
ने झाज्ान्त किया है । रोग बढ़ता ही वदा और दस सास परचात नवम्बर में 
इस बंइवर शरीर को छोडकर इन्होंने स्वर्गारोहएा क्या $ 


कृतियाँ-- 

काय्य--उवंशी चम्पू सद्‌ १६०६ 
प्रेमराज्य सन्‌ १६०६ 
झोकोच्छवाम सन्‌ १६१० 
कानन कुसुम सन्‌ १६१३ 
प्रेम-पपिक सन्‌ १६१३ 


करणानय (यीतिनाट्य) सब १६१३ 
मंद्दाराणा का महत्व सन्‌ १६६१४ 
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भरना सव्‌ १६१८ 
आँसू सन्‌ १६२५ 
लहर सन्‌ १६३३ 
कामायनी सन्‌ १६३५ 
नाटक--सज्जन सत्‌ १६१० 
करयाणी-परिणय सन्‌ १६१२ 
करुणालय (गीतिनादय) सन्‌ १६१३ 
प्रायश्चित सन्‌ १६१३ 
राज्यथी सन्‌ १६१४ 
विश्ञाख सन्‌ १६२१ 
अजातश्नत्रु सन्‌ १६२२ 
जनमेजय का नागयज्ञ सन्‌ १६२६ 
कामना सन्‌ १६२७ 
स्कन्दगुप्त सन्‌ १६२८ 
एक घूट सन्‌ १६२६ 
चन्द्रगरुप्त सन्‌ १६३१ 
प्र,वस्वामिती सन्‌ १६३३ 
उपन्यास--ककाल सन्‌ १६२६ 
वितली सन्‌ १६३२-३४ 
इरावती मृत्यु के पश्चात्‌ प्रकाशित हुप्ता 
कहानी-प्रस्य--छाया सब्‌ १६१२, १६१८ 
अ्रतिध्वनि सन्‌ १६२६ 
झाकाशदीप सन्‌ १६२६ 
आँधी सन्‌ १६२६ 
इन्द्रजाल सन्‌ १६३६ 


निदन्य--नाटकों वी भूमिता 
बाब्य और कला तथा प्रन्य निवन्ध 
प्रसाद की काव्य-साधना-- 


प्रमाद जो मो सर्वप्रथम पुस्तक है 'चित्रापार' | इसरा प्रथम संस्करण 
सं०१६७५ (सन्‌ १६१८) में प्रकाशित हुप्रा था, जिममें दस पुस्तक मकलित घीं-- 
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(१) कानन कुछुम (६) उर्वशी 

(२) प्रेमप्थिक (७) राज्यश्री 

(३) महाशणा का महत्व (८) करुएालय 

(४) सम्राद चन्द्रगुप्त मौर्य (६) प्रायश्चित 

(४) छाया (१०) कत्याणीयरिणय 


पुन, इसका दित्ीय संस्करण इसके दस वर्ष पश्चात्‌ सं० १६५५ 
( सत्र १६२८ ) में प्रकाशित हुआ्ा। इसमें इनकी प्रायः बीस वर्ष की अपनी 
सभी रचनाएँ रबखी गईं । प्रथम सस्करणा की घनेक रचनाएँ इसमें छोड़ दी गई 
तथा अनेक भनन्‍्य सम्मिलित कर दी गईं | चित्राधार का जो संस्करण श्ाज हमें 


मिलता है, उसमें निम्न काज्य-प्रन्य सकलित है--- 


(१) उर्वशी (५) प्रेमराज्य 
(२) बच्चुवाहन (६) पराग 
(३) श्रयोध्या का उद्धार (७) भकरंद विन्दु 


(४) बन-मिसन 

इनके अतिरिक्त उसमें पप्रायश्वित', 'सज्जन' दो नाटक, “ब्रह्मवि' भर 
पंचायत दो कथाएँ तथा 'प्रकृति-सौन्दर्य', 'मरोज' एवं “मक्ति ये तीन निवन्ध हे । 

इस सस्करए में प्रायः ब्ृजभाषा को झाव्य रचनाएं ही संग्रहीत की गईं 
झौर खड़ी बोली के काव्य, जी प्रथम सस्करण में थे, निकाल दिए गए तथा 
पृथक प्रकाशित किए गए । उपलब्ध सग्रह में जो भी ग्रन्थ हैं, उन पर हमें 
हरिश्यद्ध बावू का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है $ 

“उवेशो' भोर वश्नुवाहत' चस्पू श्रन्य हैं, श्रत, हम काव्य में ही उनकी 
परिगणना करते हैं / कविकुल शुढ् कालिदास से सस्कृत में 'विकमोदंशी' श्रोट्क 
लिखा था | प्रसाद जी ने उससे प्रभावित ही उर्वशी चम्पू लिखा ; भारतेन्दु जी 
ने भी 'रामलीसा' नामक चम्पू लिया था । 

उर्वेज्षी' बा निर्माण सन्‌ १६०६ में हुआ था, परन्तु प्रवाशन बाद में 
हुप्ना । प्रथम संस्करण में जो “'दर्व शी प्रकाशित हुआ था, उससे दितीय संस्करण 
वा “उर्वशी प्रिश्न है इसमें उसके केवल कुछ छन्द लिए गए है, ऐप का रूप 
निपट नवीन है । इसमें पाँच परिच्छेद हैं भौर यह नाटकीय ढग पर लिखा! गया 
है। इसके भ्रन्त में वन्‍्दीणठ का प्राशीवंचन भी है, जो भरतवावय-्सा प्रतीत 
होता है। बजमाणा के प्रेमपषिक के भनेक छल्द इसमें ज्यों के त्यों से लिए 
गए है । 

यह ग्रत्थ निस्नकोटि का है । प्रसाद जी की प्रथम रचना होने के कारण 
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इसमें दीयिल्य भ्रधिक है। न भाषा ही श्रेष्ठ हैं भौर म भाव ही प्रौढ हैं । राजा, 
धुरुरवा भौर भ्रप्सरा उवंशी की प्रेम-कहानी को सरल रूप से लिख दिया गया है। 

“बच्चुवाहन! का पहला नाम 'चित्रागदा चम्पू”ट था। इसकी रचना 
सन्‌ १६०७ में हुई, परन्तु १६११ में “इन्दु' में प्रकाशित हुआ था । इसकी कथा 
महामारत से ली गई है । उर्वश्वी की भ्रपेक्षा इसको मापा शुद्ध घौर प्लंइत है, 
परन्तु इसमें मी लेखक ने केवल कथा कहना ही घ्येय बनाया हुपना है भतः 
जीवन-सम्वन्धी उच्च भाव दृष्टिगोचर नही होते । 

नयपोष्या का उद्धाएं एक दस पृष्ठो का छोटा-सा प्रवन्ध-वाव्य है, निसमें 
राजा बुध द्वारा अयोध्या के: उद्धार की कथा वर्शित है। इसकी कथा का भ्राघार 
कालिदास का 'रघुवश' है । इसका स्ृप्रथम प्रकाशन इन्दु में 'ग्रयोध्योद्धारा 
नाम से सन्‌ १६१० में हुप्रा था। पुतर' “अयोध्या का उद्धार नाम से यह 
सन्‌ १६२७ में 'चित्राधार' में सकलित हुप्मा | यह भी ब्रजभाषा का काव्य है, 
जिसमें पग-पग पर छन्द का परिवर्तन है। 

“दन-पिलन' भी एक छोटा-सा ब्रजमापा का प्रवन्ध-काव्य है, जो सर्वे- 
प्रथम 'वनवाध्तिनी-बाला' के नाम से इन्दु में सन्‌ १६०६ में प्रकाशित हुआ था। 
पुनः सन्‌ १६२८ में 'चित्राघार' में 'वन-मिलन' नाम से प्रग्रहीत हुथा। इसमें 
बण्व के भ्राश्नम में झजुन्तला एवं मरत के सहित राजा दुष्यन्त का ऋषि-परिवार 
से मिलन का वरणोन है। इस पर कालिदास के “प्रमिज्ञान शाकुन्तल' का प्रमाव 
दृष्टिगोचर होता हैं । यह भी इनकी प्रायमिकः रचना होने के कारण प्रौढ़ नही । 

इन दोनों प्रवन्ध-काव्यी के झतिरिक्त वित्राघार में सरग्रहोत एक भौर 
ब्रजमापा का प्रवन्ध-ाब्य है 'प्रेमराज्य' । यह भी तेरह प्रष्ठों का एक छोटान्सा 
बाब्य हूँ । इसकी कथा का प्ाधार ऐतिहासिक है, जिसमें विजयत१र देः राजा 
सूर्यकेतु झोर बहमनी राज्य के मुध्लिम दास्वक के युद्ध का वर्णन हैं भौर पुनः 
सूर्यवेतु को मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र चन्द्रकेतु भोर मंत्री की पुत्रों ललिता के 
प्रेम को कया कही गई हैँ । यह भो सापारण कोटि का ग्रन्य है । 

वित्राघार में संद लिन इन तौन प्रवन्ध-क्षाव्यों के प्रतिरिक्त ग्रजमापा में 
प्रमाद जी ने एक प्रवन्ध-क्राव्य 'प्रेम-प्रथिक' भोर लिखा । 

'प्रेम-पिक' का कुछ भंश सन्‌ १६०६ में इन्दु में प्रकाशित हुआ था। 
इसकी बथा बाल्पनिक हैं, जिसमें प्रेम शोर पविक का बड़ा मुन्दर वाज्ञाताप 
हू। पुनः यह सदीन घोर पृषदू रूप में साड़ी बोली में 'चित्राघार' में संग्रहीत 
हुघा, परत्तु इसकी कया भिन्न हैं । यह उपयुक्त बाब्यों से केश है।... 

प्रसाइजी ने माईस निवन्धात्यक गविताएँ भो लिखों जो चित्रापार के 
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, राणा खण्ड मैं संग्रहीत हें। भारतेन्दु बाबू हरिश्वद्ध ने सर्वक्रयम 'बकरो-विलाप 
एवं 'मुँह-दिखावनी' आदि ऐसी कविताएँ लिखी थीं | इनमें से 'शारदीय-घोजा+ 
*रसालमजरो', 'प्रभातकुसुम', 'सम्ध्यावारय' और #चद्धोदय आदि कविताएँ 
इनके प्रहृति-प्रैम को व्यजञ्जित करती हैं तथा 'नीरबप्रेम” और 'विस्मृत प्रैम 
आदि प्रेम-मावना को । यद्यपि चित्राघार कौ बाईस कब्रिताओो में से भ्रन्तिम 
परद्धह 'कामनकुसुम' के प्रथम संस्करण में, जो सन्‌ १६१३ में प्रकाशित हुआ 
था, विद्यमान थी परन्तु बाद के संस्करण में इसलिए तिकाल दी गई किये 
ब्रजभाया की थी। 'पराय' की ये रचनाएँ सुन्दर वन पड़ी हैं। इसमें “रमाल- 
मंजरो' सर्वेश्नछ कविता है । मलयानिल के प्रति निम्व दो पंक्तियों में कितनी 
सरलता एवं मधुरता है-- 

बरबस कुलकामिति भंचल को नाहि उड़ाप्रो । 
नव मुकुलित सजरी अहै इत धीरे ग्रान्रो ॥ 

पराग की इस निवन्धात्मक रचनाप्रों के भ्रतिरिक्त प्रसादजी ते 'शोको- 
इ्वास' नामक एक ऐसी ही रचना ब्रजमावा में शलौर की । यह सन्‌ १६१७ में 
प्रकाशित हुई थी । यह सम्राद्‌ एडब्ड सप्तम की मृत्यु पर लिखी गई थी। 
इसके दो भाग हैं--म्रश्रुप्रवाह' श्रौर *उमाधि-सुमन' । इसमें सब चौदह रोला 
छर्द है! यह रचना कोई महत्वपूर्ण नहीं । 

चिवाघार में कुछ बव्जमापा की मुत्तक रचनायें भो हैं, जो उसके 
'म्कल्द विंदु/ नामक खण्ड में सम्रहीत हैं । उनमें तेईस कवित्त, तीन स्वेये भौर 
चौदह पद है । कवित्त एवं सबैयों की शैली रोतिकालीन एवं पदों की भक्ति- 
कालीन पद्धति पर भाधारित है परन्तु उनमें वह परम्परा भारतेन्दुजी के 
माध्यप से भ्राई प्रतीत होती है । इनकी इन कविताओं में राघाकृप्ण की प्रेम 
लीला का वितरण न होकर कुछ में पकृति-वर्सत है, कुछ में शा ज्ञास्वर्णव भौर 
कुछ में भक्ति का निशूपण है । ये कविताएं भी साधारश हैं । 

यद्यपि ये रचनाएँ उच्चकोटि की नहीं हैं, परन्तु पराण की कुछ कवि" 
ताओो में हमें छायावादी भ्रभिव्यम्जनात्मक शैली का झाभास मिलता है । 

उपरितिछित जिन रचनाओं का सूक्ष्म परिचय दिया गया है उन पर 
भारतेखु जी का ब्रमातर था और वे अजमापा की कृतियाँ हैं। भद प्रसादजी की 
उन काव्य#तियों पर प्रकाश डाला जाता है जो सड़ी बोलो को है भीर 
जिन पर द्विवेशे जी का प्रभाव है । यद्यवि प्र्तादजी द्विवेदोजी के समय में थे 
मोर उस पर ट्विवेदीजी का अमाद भो पड़ा परन्‍्तु उनका बरविश्मण्डल पृषर ही 
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दझ् । द्विवेदीजी 'सरस्वती' पत्रिका निकालते थे, जिपम्तमें प्रखाददी की दोस्चार 
«बनाएँ ही प्रकाशित हुईं । उन्होंने काश्ञी में “इन्दु' नामक पत्र प्रकाशित 
कराया था और उसी में प्पनी रयनाएँ देते थे । यह पत्र अपने समय का उच्च 
साहित्यिक पत्र था । इसने सरस्वती को माँति हिन्दी-साहित्य का बड़ा उपकार 
किया । प्रसादजी की अपनी देन छायावाद का प्रचार है । 

प्रसादजी खड़ी बोली में कविता बहुत पहले लिखने लगे थे परन्धु 
उनका वास्तविक खड़ी बोली का रचनाकाल इन्दु के साथ ही साथ प्रारस्म 
हुप्ला । उनकी चार काव्य रचनाएं ऐसी हैं, जिन पर ड्िवेदीजी का भ्रभाव है परन्तु 
जिनमें रहस्य एवं चिन्तन की भावना प्रायः नहीं है। ये हैं 'कानन-बुसुम', 'प्रेम- 
पथिक', 'कछणालय भौर “महारास्या का महत्व' । इन पुस्तकों में द्विवेदीकालीन 
इतिवृत्तात्मकता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । 

'कानत-कुंसुम' का प्रकाशन सन्‌ १६१३ में हुआ । यह इसका प्रथम 
संस्करण था, जिसमें ४० मुक्तक कविताएँ थी ॥ इनमें १६ कविता ब्रजभाषा की 
थी भोर २४ खडी बोली की । ब्रजमाप्रा की कविताएँ बाद में चित्राघार में 
संकलित कर दी गईं । इसका द्वितीय संस्करण सन्‌ १६१८ में चित्राधार के 
प्रधम संस्करण के प्रन्तर्गंत हुआ भोर तृतीय केवल खड़ी बोलो की रघनाप्रो 
मे युक्त मनु १६२६ में हुमा । इसमें समी रचनाएँ नवोन रूप धारण करके 
प्रकाशित हुईं। है 

इमके प्रयम एवं द्वितीय सस्‍्करण की ब्रजभाषपां वी कविताप्रों पर 
भारतेन्दुजी का प्रमाव स्पष्ट था। यहाँ तक कि भारतेन्दुजी के “मघु-मुकुल' के 
समर्पण का ज्यों का त्यों भाव्र प्रमादज के 'कानन-कुसुर्मा नेः सम्येण में 
प्रिल॒ता है। 

“हृदयबल्लभ 

यह भपु मुजुल तुम्हारे चरण-नकमल में सम्पित है भ्रगीतार करो। 
इसमें धनेक प्रकार की बलियाँ हैं, कोई स्फुटित, कोई प्रस्फुटित, कोई पत्यन्त 
सुगन्‍्धमय, कोई छिप्रो हुई सुगन्‍्ध लिये, शिन्तु प्रेम सुवास के झतिरिक्त प्रौर 
किसी गध था सेश नहीं। तुम्हारे कोमल चरणो में यह बलियाँ कहीं गड ने 
जायें, यहो सन्देह है। तयापि तुम्हारे बाग के पूल सुम्दें छोड़ भौर कौन 
प्ंगीवार कर सवता है, इससे तुम्ही को समपित है | 

तुम्हारा-- 
हरिश्यस्द्ध |! 
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भप्रियतम्त | 
जो उद्याव से चुन-डुतकर हार बनाकर पहनते हैं, उन्हें कानन-कुसुम 
वया आनन्द देंगे ! यह तुम्हारे लिए है । इसमें रगीन झौर सादे, सुगंध वाले भौर 
निर्गेन्‍्य, मकरंद से भरे हुए, पराग में लिपटे हुए, सभी तरह के फुछुम हैं) 
श्रमयतत भाव से एकत्र किए गये हैं। मला ऐसी चस्तु को ठुम न ग्रहण करोगे 
तो कौन करेगा 
तुम्हारा-- 
प्रसाद (" 
खड़ी बोली वाले संस्करण में कुछ कविताप्नों पर द्विवेदी जी फा प्रभाव 
है तथा कुछ रचनाएँ ऐसी भी हैं जो इनको स्पृतत्र प्रवृत्ति का परिणाम है झौर 
जिनमें छायावाद एवं रहस्यवाद की ऋतक है। 'गगा सागर” एक ऐसी ही 
फविता है, जिसमें उस साथर से विसने की इच्छा की गई है जो इस संसार का 
मूल सोत है। “वित्रवूट', 'शिक्प-सोन्दर्य/, 'वीर वाल, 'महाकवि तुलसीदास", 
'श्रीगृष्णाजयन्ती' भादि इतिवृत्ताममक कविताएँ हैं परन्तु उनमें भी प्रसाद जी फी 
भ्रपनी छाप स्पष्ट रिखलाई देती है । यद्यपि इसमें इसकी भादि के बीस वर्ष 
को रचनाएँ हैं पसन्‍्तु उनमें विकास नहीं खोजा जा सकता बपोकि यह संस्करण 
शोधित भौर रायधित रूप है) प्रतः इसमें तो हमे सत्‌ १६२५८ का ही कवि 
दीस पड़ेगा । इसमें कुछ कविताएं ऐसी हैं जो स्वच्छन्‍्दतायाद से प्रभावित हैं, 
संया--सव वस्न्त', 'मलिना, 'कहणा-कुज', 'जलबिहारिणो” भौर 'निशीष- 
नदी' भादि | भलिना भौर जलधिहारिणी के भाववित्र बडे सुन्दर हैं । 
'प्रेमपणिक! प्रवन्प-काव्य है जिसमें भाव वो प्रधानता है भतः गह कथा" 
प्रधान भावकाब्य बहा जा सकता है। यह प्रतुकान्त रचता है। इसका सर्वे- 
प्रभम भ्रणयतर प्रवभाषा में सद्‌ १६०५ में हुपा था परन्तु तत्पश्चाय सन्‌ १६१३ 
में जडीबोली में इसको परिशोधित एवं परिवद्धित कर दिया गया भौर सन 
१६१४ में इरुु में प्रवाशित किया गया । द्रजभाषा वाले प्रेम-पयिक में छत्द 
बी भ्रनेषता भी थी परन्तु इस संस्करण में एक ही छन्द है भौर वह नवीन रूप 
में ढला हुप्ला कोई सात्रिक प्रतीत होता है जिसमें संगीतात्मदता पूर्णारूप से 
व्याप्त है। इस बधानऊ गोल्डस्मिय के 'हरमिद/ के अनुवाद रूप 'एकान्तवासी 
योगी की भाँति बल्कि उससे भी ध्रधिक कलात्मक झौर सरस है । 
इमका बथानक इश प्रकार है। घानन्दपुर में दो पुरुष रहते थे। एक 
पा पुत्र था किशोर भौर दूसरे की कन्या थो चमेली | दोनों बाल्यकाल से साव- 
साथ सेलते-साते दे प्रत: दोनों में धरस्पर प्रेम हो गया। किशोर के पिता ने 
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मरने से पूर्व उसे लड़की के पिता को सौंत दिया भौर इस प्रकार वे दोनों एक 
ही घर में रहने लगे । प्रेम बढ़ता ही गया परन्तु पिता ने पुत्री वा विवाह एक 
प्रन्य युवक से कर दिया । किशोर यह न सह सका झौर घर ने निकल कर वनों 
में घूमने लगा ॥ एक दित वह एक कुटिया में एक तादसो के पास पहुँचा भौर 
प्रयना सारा वृत्तान्त वह सुनाया | तापसी वही चमेलो थी ॥ उसने भी झपने 
दुःखमय वैवाहिक जीवन की कपा कह छुताई॥ निदान दोतों परह्पर प्रेम से 
रहने का भश्णीदय देखने लगे ॥ 
इस कथा में प्रेम का स्वाभाविक एवं उज््वल प्रादर्श उपस्थित क्या 
गया है । इसमें कला का एक सवोन रूप हृष्टिगोचर होता है क्योंकि काब्य का 
अन्त प्रेममय जीवन के प्रस्णोदय में होता है। 
प्रेम-काब्य होने के? वारण इसमें प्रेम का बड़ा भव्य रूप चित्रित 
हुप्ना है। प्रेम का मार्ग वहा विचित्र है, इस पर पाँव फेक-फूद बर रखना होता 
है भौर इस यह्ञ में जो अपने स्वार्यो को बलि दे भक्तता है उसे ही इप्ट की 
प्रपध्ति होती है+- 
परयिए प्रेत को राह प्रनोषी भू8-मूल कर चलना है । 
घनो छाँह है जो उसपर तो नीचे दाद विछे हुए। 
प्रेम-पत् में स्वाथ झोर सामना हवत दरना होगा। 
तब तुम प्रियततम स्वर्ग -उिहारी होने का फल पाप्रोपे 3 
इममें प्रेम या विराट रूर लिया गया है, जो पिद्य-प्रेम बाय प्रतीक है। 
विश्य प्रियलम छा नाम है धतः प्रेम व्रियतम ही है भौर प्रियतम ईशर है-- 
प्रिपततम-्भय यहू दिइय निरणना फिर उत्झो है विरह बहा, 
फिर तो यही रहा मन में, मयनों में, प्रत्युत जगनर में 
कहाँ रहा तब इंप शिसो से, शर्पोकि दिश्व हो प्रियतम है $ 
६ ट अं 
परात्म-समर्पपण झूरो उस विश्वात्मा को पुर्लाहत होकर, 
* प्रशति मिला दो विश प्रेम में, विश्व स्वयं हो ईश्वर हैं। 
गही प्रियतम ईदवर मुन्दरतम है-- 





लिण्प, दग्त, गम्नोर महा शौस्दय सुपा-सायर के सर, 

में शब विएरे है जग में विश्वात्मा हो सुन्दरतम है। 
इस प्रसार विश्व को दियतममय धौर प्वियतम को प्रेम घौर सौन्दर्य झप 
बतसाया है। बाइदल में भी लिखा है--(504 $5 [.,0ए९ शापे छे९3ए८४०- 
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परमात्मा प्रेम भर सौन्दर्य ही हैं। सूफी भी ऐसा हो मानते हैं । इससे रहस्वा- 
त्मकता पर भी ग्रकाम पड़ता है, जो भागे चलकर प्रसाद जी में प्रौदृता को 
आप्त हुई । 
इस काव्य में प्रतीकों का भी सुन्दर प्रयोग हुप्रा है, यधा---चर्ता 
सुखमय जीवन का श्रौर 'मेघ विरहदुख का प्रतीक है। इससे पअधाद 
जी की ब्रमिव्यंजनात्मक शली का प्राथमिक रूप हमें इसमें देखने को मित्नता है। 
'करापालय! एक गोति-ताटय है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन इन्दु में 
सन्‌ १६१३ में हुमा था, पुन' बित्राघार के प्रथम संस्कररा में यह प्रकाशित 
हुआ और अस्त में सन्‌ १६२८ में यह स्वत्तल्त्र पुस्तक के हूप में छापा । यह 
बुकात्तहीत मामरिक रजजदों में लिखा हुआ है। विराम वावय-समाप्ति पर दिए गये 
हैं । कही-कही इन विरामों ने गेयता में दाघा टाली है श्रतः भनेक स्थलों पर 
गीति फा बस्धान नही । किन्तु यीति का प्रावत्य होवे से यह गरीतिन्प्रधान ही 
कहा जायगा । दृश्यों में विभक्त द्वोते भौर चाटकीय ढंग का पुट रहने से इसमें 
साद्य का भानरद श्ाता है / यह फैघ हृष्यों में विभक्त है, जिनमें एक कथा 
तारतम्य से लिखी हुई है। कथा इस धवार है-- 
अयोध्या के राजा हरिश्चन्ध एक दित सरयु में जल-विहार कर रहें 
थे । सहसा पोर गर्जन हुआ और नाव स्तब्ध हो गई । साथ ही ये शब्द छुवाई 
पढ़े कि यह राजा मिथ्यामायी है, इससे मुतवलि देना विश्चित किया था परन्तु 
न दी, अत झाज यह बचकर नहीं जा सकता। राजा ने तरस्त होकर बलि देवें 
का बचने दिया भौर नाव चल दी । 
शाजपुत्र रोहिताश्य इन्द्र के श्राश्वासन पर पिता के बलि-निदयय से मीत 
होकर विदेश चला गया। वहाँ दसे भ्रकाल-पीड़ित भ्रजोग्र्त श्रौर उसी स्त्री 
तारिशी मिल्ले। रोहिताइव नें सो गौश्मों के ददले में उनसे उनके पुत्र शुतःशेप 
को, जो वास्तव में विद्वामित्र और सुत्रता वा पुत्र था भर जिसे विश्वामित् 
के बन में तप-मिमित चले जाने पर दुली माता ने प्रजीयर्त को सौंप दिया था 
और स्वये राजदासता स्वीकार कर लो थी, मोल से लिया । रोहिताश शुन शेप 
को लैकर पिता के पास झाया और ध्रपने तकों हे राजा को यज्ञ के लिए उद्यत 
किया | यज्ञ कया घायोजन हुप्ना झौर शुन.शैप लि के लिये लाथा गया, परन्तु 
उसी समय विश्वामित्र युत्रों सहित पधारे और सुद्रता मो झा गई । विश्वामित्र 
में राजा एवं राजगुए वह्चिष्ठ को समझाया भौर सुबता ने बारतविक बचा बंदी 
तथा न्याय भी याचना वी । सब लोग चकित से रह यए। यज्ञ की क्रिया बिना 
नस-बलि के ही हुई ) 
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इसमें वास्तव में जैन-बोडकाल से पूर्वे यज्ञों में होने वाली नरदलि 
के विरुद्ध घृषा का प्रदर्शन है, जो प्रसाद जी पर बौद़-घर्म के प्रमाव का परि- 
णाम है । 

यह साधारण इृति है, परन्तु इसमें रोहित एवं धुनशेप का चरितवर- 
चित्रण वडा भुन्दर है। रोहित के शब्दों में नरवलि करने वाले मानव की 
अधमता पर प्रसाद जो को धृणा का प्रदर्धन देखिए-- 





अपनी प्रावइपत्रता का भ्रनुदर बन गया 
हे मनुष्य ! तू कितने नोचे गिर गया 
प्राज प्रलोभन भय तुम्म्से करवा रहे 
फंसे भसुर-भ्म ! अरे तू शुद्र है-- 
कया इतना है ? 
शुन शेप केः भी कर्णोत्यादक छब्दों बो सुनिए-- 
हाय | तुम्हारी करुणा को नो वा हुप्ा । 
ज्ञो न दिजाती स्नेह पिता का पुत्र से? 
इस पुस्तक में रोहित के-- 
चजो सदा चलना हो ठुमको भय है। 
खड़े रहो भत, कर्म-मार्ग विस्तोश है| 
इन शब्दों से पर्म वय महत्व दतलाया गया है, परन्तु दुष्कर्म के विश्द्ध घृणा 
प्रदर्शित की गई है । 

"महाराणा वग महत्व एक सण्ड-आाय्य है। यह सर्वेप्रयम सन्‌ १६१४ 
में इन्दु में छा था। पुनः सन्‌ १६१८ में चित्राघार में सबलित हृभा झोर भनन्‍्त 
में सत्‌ १६२८ में पृथक पुस्तक छे रूप में प्रशाध्चित हु्ा। यह भी पतुवान्त 
छल्दों में है। इस पर नादुय-कला का प्रभाव स्पष्ट है, बयोंकि यह पाँच सब्दों 
में पाँच दृश्यों को भाँति विमक्त है। यद्यपि हृश्य नाटबोय ढंग पर नहीं है, 
परन्तु बथा में देश-काल बा परिवत्तंन सहया कर उसो शी को भपनाया गया 
है। दृश्य का परिवत्तंन » चिह्न मे सूचित क्या गया है । 

इसमें दित्तोड़ के राजेगुमार श्रमरसिह दारा फच्दरंहीम सानसाना भौर 
उनदी पत्नी का वित्तोड़ प्रदेश में पकड़े जाने, पुन: उनता सहाराणा प्रताप के 
झामने लाए जाने, राणा द्वारा उनके समम्मान लोटा देने झौर धन्त में सान- 
छाना का प्रभावित होकर क्‍झरवर से प्पतो फोजों को चित्तोड़ से वापस लोटा 
लेने गा भादेश दिलशने गा भाटरोय वर्णात है । 


कानन: 
च््ड कविताएँ, ची। ये सभा 
ल्लकला, जिसमें ** 


इसका ठुतीय मस्कण्ण 


बुत अपना रूप है) सप्रहीत 
इसमें छायावादी कविताएँ स्रदे हि 
वस्तु का संदे 


जिसके 


फैली का बोलदाला था. 
कु बुल्पता की विचित्र बतबठी पं भाव 
आधार 


था ६ इसकी प्रिया हुई पर उसका 





जयप्ंकरप्रसाद 43.4 


कविता । शुक्ल जी के झनुसार बंगला में छायावादी कविता दे कहलाई जो 
चुराने ईमाई सन्‍्तों के छायामास ( ]870357383 ) तथा योरोपीय काव्य 
क्षेत्र में प्रव्तित धराष्यात्मिक प्रदीकयाद ( 5907035गा ) के अनुकरणख 
पर रचो गई थी । इनके सर्वप्रथम रचयिता ये श्री रवीन्द्रताय । उनकी गीताहुजलि 
में प्राचीन परम्परा का बाँध तोड़ दिया गया था और एक नई झमिव्यज्जनात्मक 
शैली क्यो झपनाया गया था । प्रह्ृति के परोछे एक चेतन दिराद सत्ता वा 
झामास होते के कारण प्रह्ृति का संजीवन्या खित्रण करनो दूसरी प्रमुख 
विश्ेपता थी । हिन्दी में भो यह थैली ध्राई जियके सर्वप्रथम प्रयोक्ता थे थी 
मैथिलीशरण गुप्त भौर मुकुटघर पाडैय । इसी शैली पर लिखो गई रूविनाएँ 
जितमें वेदवा का भ्राघार नवोन स्वानुनूतिमयी प्रमिश्यक्ति रहती थी, छायाबादी 
बहलाईं । प्रसाद जी लिखते हैं-- 

*क्विता के क्षेत्र में पोरारि।क युग की किसी घटना प्रयवा देसख-विदेश 
बी किसी सुन्दरी के बाह्य वर्यत से मिन्न जब बेदता के झाघार पर स्वानूमूति- 
मयी प्रमिव्यक्ति होने लगी, ठव हिन्दी में उसे छायाबाद के नाम से भ्रधिध्यित 
किया गया। बाह्य उपाधि से हट्ट कर प्ान्तर हेनु वो भोर कविन्वर्म प्रेरिद 
हुप्ा ।! 

प्रसाद जो भी इसो अली से प्रेरित हुए झोर उन्होंने सर्चप्रथम जो ऐसी 
कविताएँ लिखीं, वे ऋरना में सकलित्र हुईं। झतः मारता हिन्दी-साहित्य में 
छापावादी बविताप्रों का प्रथम सम्रह है । इन कविताप्रो में लाक्षणिक प्रयोग 
भी होते हैं भोर प्रतीको का प्रयोग भी, इसोलिए भमिव्य>जना का सुन्दरतम 
रूप दृश्टियोचर होता है । परन्तु यह ज्ञाठव्य है कि सर्वत्र प्रठीयों मे हो छायाबाद 
बॉ साज सजता हो ऐसा नही है । छायावाद को ही परावाष्ठा रहस्यवाद वा 
रूप धारण कर लेती है क्योंकि छादावादी कवि भनन्‍वरतम वो गहरादयों में 
उतर कर रहस्य का उद्घाटन करने लगता है धौर उस विराद चेत्न शक्ति 
में प्पता सोघा पवित्र सम्बन्ध स्थादित ब रने का प्रदत्त करता है १ 

मरना को सनी रचनाएँ उच्चकोटि को नहीं हैं, उनमें ध्रतेक राधारण 
शोटि की भी हैं। वियाद, बालू को वेला, प्रपम प्रभात, घोतों द्वार, क्रिण, 
अतुनय, दिसरा हुधा प्रेम, दीप, भरम्यवस्थित घोर वरन्द को प्रडौना भादि खेष्ठ 
रचनाएँ है । 

“क्रिण! नामझ बविता में 'श्सो अज्ञात विष्य को दिक्षल-देदना- 

डूतो सो सुम कोन! पंक्ति में विरणों को डिस्लो झक्षात जगत बी विक्स देदना 
सो बहकर रहस्प को विवृत्ति की है । यह छायादाद की सुन्दर रचता है। 


१७६ हिन्दी के भर्वाचीच रत्त 


मरना की अधिकांश रचनाप्रों में कवि रहस्यात्मक भावना से झोत* 
प्रीत है । 'बालू को चेला' में दैन्यपूर्ण प्रश्वात्मक भनुनय तो देखिए--- 

आस बचा कर न किरकिरा कर दो इस जोवन फा मेला ! 

कहाँ मिलोगे ? किप्ती विजन में ? न हो भीड़ का जब रेला । 

कब! नामक कविता में भी ऐसी ही जिज्ञासा है--+ 

लम्बी बिबद कथा में सुख निद्रा ससान इन श्राँणों सें--- 

सरस मधुर छवि शान्त तुम्हारे कब आकर बस जादेगी। 

स्वप्नलोक” और 'दर्शन' इनकी सुन्दर रहस्थात्मक रचनाएँ हैं ॥ 'स्वप्न- 
लीक! की निम्न पंक्तियों में प्रियतम का नम पर पवन-सहारे भ्राना लिखा है--- 

श्रांच जोल देखा तो चद्रालोक से 
रंज्ित कोमल बादल नभ में था गए 
जिस पर पवन सहारे ठुम हो भा रहे १ 

पमिलन! में प्रियवम के मिलन से सेदिनी पर स्वर्ण का सुस्त व्यण्जित 

किया हैं--- 
इस हमारे झौर प्रिय के मिलन से, 
स्वर्ग आकर भेदिनी से मिल रहा । 

'बसन्‍्त राका', मोल में' भोर 'पावस प्रभात” प्रकृति-सम्बन्धी मनोरम 
रचनाएँ हैं । सारे रहृस्प प्रकृति में ही भन्तनिहित हैं, यह बात हमें इब कविताभों 
के प्रकृतिस्थ सौन्दर्य के साथ-साथ व्यञ्जित हुई ज्ञात होती है | 

इस संग्रह में 'बिखरा हुप्रा प्रेम' सर्वेश्वेप्ठ कविता है | 

'ध्राँस' का प्रथम संस्करण सव्‌ १६२४ में प्रकाशित हुप्रा था। परन्तु 
इसके द्वितीय संत १६३२ के संस्करर में इसे ड्योठा कर दिया गया तया उसमें 
क्रम परिवर्तन भी कर दिया गया ॥ प्रमाद जी की यह स्व-प्रपम ऐसी भोढ कृति 
थी जिसमें लोगो ने “फऋरना' को ऋरते हुए देखा । इसके भ्रसुओं में दे पन्‍त के 
'पल्लव को मो भूल गये । इसमें भ्मिव्यंजता का मघुरतम रूप भी देखने को 
मिला धोर प्रैम-सम्वन्धी सुन्दर-से-मुन्दर उद॒गार भी दीख पड़े ) 

आँसू का गूढदम रहस्य यह है कि कवि झपनी बैदता से विश्व-वेदता 
की अभिव्यक्ति तक बह़ेंचा है जिसमें वह वेदवा से उद्गत भाँसुभों के स्थान पर 
विश्व वी कल्पाए-्कामना करता है। भन्तर्जयत के रहस्यों की उदपाटना 
इसमें यत्र-तत्र ही दृष्टिगोदर होनी है, वह भी सीच-तान में । 


जयबंकरप्रसाद १७७ 


इसमें वेदना से उच्छलित आँसुझों की वाढ़ ने सभी को प्राप्लावित कर 
दिया | जिस सहृदय ने इसे पढां, उसने वेदना हो पाई भोर वह भी स्पायी | 
झनेक व्यक्ति तो इसे पढकर वेदना के कवि बन गए। वास्तव में छायावाद का 
स्वशिम प्रमात 'भाँगू” के भोस-बिन्दुप्तों के साथ ही प्रारम्म हुआ, जिसने प्रकाश 
भी दिया भौर सजलता भी । इसमें समरसता का एक महान सन्देश है। 
भझाँसू का प्रारम्भ कवि को आत्म-वेदना से होता है । कवि अपने दुख से 
आँसू वहाता है परन्तु वह वेदना बढते-वढते विराट रूप धारण कर लेती है भौर 
विश्व-वैदना में परिणत हो जाती है । भव कवि को स्थूल दृष्टि सूक्मता घारण 
कर लेती है, 'मे' विश्व में लीन हो जाता है, व्यष्टि समष्टि में समा जाती है । 
इसमें एक भाव-सामंजस्यथ है भौर वेदना के विकास में एक क्रम है 
अतः क्सी-किसी ने इसमें सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रलय का ( सूष्टि के सौन्दर्य 
के साथ मिलन एवं विरह का ) रूपक भी देखा है। यह सब उन्होंने प्रतीको 
के भर्य को सीच-तान करके ही किया है । वास्तव में इस काव्य में 'कामायनी' 
की भाँति रहस्य-रूपक नही है। इसमें प्रसाद जी के वेदनाजन्य भावों की सरस 
अ्रभिव्यक्ति है, जिससे हृदय की प्याप्त बट्ती भी है भौर घटती भी है। प्रसाद 
जी ने “भात्मकथा' नामक कविता में भपने भसफल प्रेम का चित्र खीचते हुए 
लिखा है-- 
उज्ज्वल गाया कैसे गाऊ मघुर चाँदनों रातों शो। 
झरे छिल-छिला कर हँसते होने वाली उन बातों को । 
मिला कहाँ वह सुपर जिसका में स्वप्न देखकर जाग गया ? 
आाततिगन में घाते-प्ाते मुसक्या कर णो भाग गया। 
१4 रद भर 
उसको स्मृति पाधेय बनो है परे पयिक्त के पन्‍्या को । 
इससे स्पष्ट है कि वे किसी झनुपम सुन्दरी के प्रेमन्पाश में प्रावद्ध हो 
गये ये प्रौर एक दिन मधुर घाँदनी में जब वे मधुरालाप के पश्चात्‌ भानिगन में 
उसे घावद्ध करने सगे तो वह मुस्त॒रा कर भाग गई। उसकी स्मृति वे जीवन 
में बभी न भूल सके । भाँसू में ऐसे द्वी स्थूल प्रेम को स्‍्रभिव्यक्ति है। एक स्पान 
पर वे लिसते हैं-- 
थो क्िप्त प्रनंग हे! घनु के 
घह सिपिल शिजिनी दुहरी 
प्रसदेती बाहुलता या 
सनु छषि-सर शी मय सहरी ! 


श७८ 
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होते हुए भी प्रेमी का यह प्रश्व उसको विक्लता के प्रावल्य को ही व्यजित 
करवा है। 
उमके हृदय में स्मृतियों को एक दस्ती-सी वस गईं है, जहाँ विरहाग्लि 
ने झाग लगा दी है। उसमें हृम-जल का ईंधन है झौर चलदी हुई इदासे वायु 
का काम करती हैं | हृदयरत प्रणय-समुद्र में वाडवन्वाला प्रज्म्बलित हो गई है 
झतः तन, मन, प्रांखें सभी तो दिकल हैं। डिसो ने मन का सुख हर लिया 
है--क्मी चाह करवर्ट वदलतों हैं, कमी सुप्ठ ब्यधा जय पड़तो है, सुख तो 
सपना बन गया है भौर नींद में भी पलक प्रांसुप्रों से भीगी रहती हूँ। प्रेयसी 
को ब्रोड़ाएँ मादक थीं, पर झ्द तो हृदय को हिलाने वाली प्रेम को पीड़ा रह 
गई है । कवि को निराशा है कि उसको ब्यथा-कया को कोई सुनता नी नहीं। 
झाज उठे की स्मृति भांमू बत गई है | कवि पूछता है--/ब्या तुम 
मेरी इस कररा कहानी को सुनते हो ।” झोर कहता है कि मेरे हृदय में तूफान 
उठ रहा है। कमी-कमी इसी व्यपा के वीच स्मृति को मघुर ऋलक रस बरसा 
जाती है। प्रियतम कितना ही निप्ठुर हो परन्तु प्रेमी को वह सं्वेया सुन्दरतम 
ही दिखलाई देता है| प्रमाद जो के प्रन्तरत्रम से मी यही घब्द निकलते हैं-- 
छुम सत्य रहे बिर सुन्दर 
मेरे इस ईमस्या जग के 
थे केवल जोवन-संगो 
इल्याण दलित इस मग के 
८ ८ 
गौरव था, नोचे झाये 
प्रिपतम मिलते को मेरे 
में इढता उठा प्रश्चिन 
देखे ज्यों स्वप्न सवेरे ३ 
दवि को पुनः स्‍प्रठीत वी स्पृति हो भाती है भौर “मधु राजा मुसक्यात्री 
थी! कहकर पुनः उस प्रयश्वेत चाँदनों से प्लादित माधवी निद्यागा हस्य 
सम्मुख झा जाता है। घ्यात भात्रा है कि उसके शुष्क जीवन में पतरझड था 
परन्तु उसने उसे हरा-मरा कर दिया | बह-- 
घन में झुमर डिजतोकी 
विजसी में चपत चमझ-सो 
ध्राँषों में बातों बुततो 
दुततो में ददाम रपशन्मो 
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झार्द। वह प्रदुपम कला का सौंदर्य, जिस पर विश्व का सारा सौंदर्य 
राई की भाँति स्यौछावर किया जा सकता था, उसके निस्तीम हृदग्रगशव में 
छा गया । इसके पश्चात कवि उसके मुझ के विविध भागों की प्रशंसा करता हैं 
झौर सोचता है कि वह मुक्त अतशव शिथिल लावपण्य-चाँदनी उसके मिलन-्कुआूज 
में फिर ने सोयेगी । भ्रद उसके न रहने से हृदय-कमल शुष्क हो गया है--- 
उसमें ने मधुर मधु है, मे पराग। उसकी पंखुड़ियाँ भी मुरका गई 
है । हृदय का सौरभ काफूर हो गया है भौर भव उसमें केवल विस्मृति है, 
मादकता है भौर मूच्छना है । हीरे-सा ह३ हृदय मसला गया है भौर भद उप्र्म 
जलती हुई भग्नि से घुमिल पटल छा गया है । तड़पन के पअ्रतिरिक्त भ्रव उसमें 
कुछ भी शेप नही रह गया है | जो विप को प्याती पी थी वह नयनों में सदिरा 
बन गई है । प्रियवम मादरता की भाँति थाया था परन्तु चेतता लेकर चला 
गया । भव तो इद्धधनुप की-सी सतरगी स्मृति ही भवशिष्ट रह गई है । वही 
स्मृति कमी हृदय में रस-दर्पा कर देती है भ्ौर कभी मोतियों के ढेर लुटा जाती 
है। मलयातिल के धलते पर कभी उसी का स्पर्श जानकर कवि घिहर उठता 
है, कभी उसकी प्रतीक्षा में व्यर्थ श्राकाद के चारे विनता रहता है । उसे पता नहीं 
था कि इस सुख में दुख भी भा जायगा / कवि इतना थक गया है, इतना विकल 
है कि मारा संधार उसे सूना भौर बीहुड दीख पड़ता है । यह पूछता है--- 

जाविक 6 इस सूने तट पर 

किन लहरों में खे लाया 

इस दोहड बेला में बया 

झब तक था कोई भ्राया ? 

अब उसका--+ 

डूबा है हंदप मरस्पत 

भ्राँतू नद उमड़ रहा है। 
गति सच्चे प्रेमियों की भाँति उसका बता लगाने सौरभ बने तम में 
भी पूमना चाहता है झोर दौन-हीन की भाँति विड़गिड़ा कर दूरगत व्रियतम से 

याचना करता है-- 

सब सुमन मनोरण घंडलि 

दिपरा दो इन घररों में, 

कुचलो ने कोट-सा, इसके 

रुछ हैं मकरन्द कछों में $ 
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भ्रद विक्लतावश उसकी वेदना वियदूरूप लेने लगी भोर उसे प्रपना 
दुख प्रकृति में भो दौख पढ़ा-- 
बर्यों छतक रहा दुझ भेरा 
ऊपा को मृदु पलकों में 
हाँ | उलक रहा छुछ मेरा 
सम्प्य को घन प्रसर्शों में 
गद्दी दुख विश्व को ग्रस्चित करता-सा दौस पड़ा भौर उसे ऐसा भाव 
हप्रा-- 
नचती है नि्यति नदोन्सों 
कन्दुक क्रीड्डान्सो करती 
इस ध्ययित विदव आँगन में 
भरता भ्रतुप्त मन भरतो । 
और चौदह भवनों में उसे सुख बहीं न दिखलाई दिया भोर बोला-- 
“विधाम कहा जोदन में !7 
यद्यपि उसकी याद उसे उस समय भी झनाती हई जब स्मिग्प निशा में 
विश्व मिद्रा-विमोर होता है, तथापि उसे उमक्ेः प्रकाश में शान्ति मो मिलती 
हैँ भोर संसार बेः लिए मो मंगसमप उत़ाते के साय भपने उलते हुए हृदय वी 
मल्याणी शीतल ज्वाला का वरदान माँगता हैं-- 
निर्मम जगती को तेरा 
महूुसमय मिले उजाला 
इस जलसते हुए टुदण की 
इत्यासो शोततल ज्दाला ! 
प्रन्त में कवि पुनः एक बार उत्माददश घाहाहत करता है-- 
इस स्वप्मथयों संसृति झे 
सच्चे जोवन तुम जागो 
मद्ल रिर्णों से रंखित 
मेरे सझुगदर तम डायों। 
प्रशितादा दे मानस में 
सरगिज दवग धान एोतों 
मधुर्रों से मधु एंशरो 
बसरद से सिर कु८ घोचो । 
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यरन्‍्तु प्र्युतर न पाकर भन्त में कहता है कि तुमने देखा होगा कि 
सूली सरिता का हृदय उसके फूलों में वैसा ही सीत रहता हैं और सूती कुटिया 
का दौपक एकाकी जलता हुभा अन्त में बुफ जाता हूँ ! एकाकी जीवन इसी 
प्रकार समाप्त हो जाता है । श्रत: कम से कप--+ 
सबका विचोड़ लेकर तुम 
सुद्ध से सूदे जीवन में 
बरसों प्रभात हिमकन-्सा 
असू इस विज्द-सदन में॥ 
इस प्रकार इस काव्य में हम विरही प्रसाद की प्रेमोदगत भावनाएँही 
चित्नित हुई देखते हैं। प्रसादजी का हृदय उस झ्राघात को ने सहकर तरल हो 
आँसू के रूप में बह गया है । इसमें ब्रेमी के कोमलतम एवं मघुरतम भावों की 
सुन्दरतम भ्रभिव्यक्ति हुई हैं) कविता प्रतीत की मधुर स्पृत्ति में ही तो फूटती 
है । प्रसाद जी--- 
“जो पनीभूत पीड़ा पी'---हत्पादि कहकर यही ठो व्यजित करते है । 
इसमें अपनी पीड़ामिध्यक्ति के साथ विश्व वी चिन्ता भी है भ्रतः 
भावना के साथ विन्तन भी है। इस प्रकार प्रेमी कवि कह्दी-कही दार्शनिक हो 
गया हैं जो प्रेमियों के लिए स्वाभाविक है | प्रसादजी की इस भावाभिव्पक्ति में 
हम साधारण भाव पाते हैं जो प्रत्येक प्रेमी के मानस में तरंगित होते हैं । 
परन्तु साथारए प्रेमी भौर प्रसाद जी में यह भन्तर है कि ये कवि भी हैं। भ्रतः 
इतका भाव-प्रकाशन कवि-कला की झाण पर चढ़कर ही हुमा है, जिससे साधाएए 
जन के लिए दुरूहता-सी प्रतीत होती हैँ । किन्तु यह दोप नहीं कहलाया जा 
सकता क्योकि सच्चे प्रेमियों के उद्गार कवि के उदगारों से कम नहीं होते) 
उम्तमें भी यदि प्रेमी विद्वान हुआ तो उसके भावों में भी गास्मीय होगा ही भतः 
इसमें बुद्धितत्व प्रधान नहीं है, हृदयतत्व ही प्रधात हैं | यों तो यह एक दिंप्र- 
लम्भ स्टगार का काव्य है परन्तु कह्दी-कही भ्रतोत की भीटी स्मृति में सम्मौग 
बो सा सुख मिलता है, यधा-- 
परिरम्भ कुम्म को सदिरा 
निएदास मलप के भोंके 
मुणचनद्र चांदनो जल से 
में उठता था मुह धोके। 
इस कांस्य में नख-दिप का वर्णन पनुषम ढंग से हुआ है। उसके 
अल्वादृत प्रानन की एक छवि देखिए--- 


जयश्च॑ंकरप्रसाद १८३ 


बाँधा था विधषु को झिसने 
इन कालो जंजोरों से 
मणि दाले फर्शियों का मुख 
वर्षो भरा हुमा हीरों से ? 
उसकी वाली झाँखें नोलम की प्याली हें-- 
कालो ग्ाँदों में कितिनो 
योदन के मद को ला्तो 
भानिक सदिरा से भरदो 
शिसने नोसम को ध्यालों। 
प्रस्य भघरों के दोज सचित दशन विद्रम-सीपी के संपुट में रक्से मोती 
के दानों से कम नहीं-- 
विश्वुम सोपों खंपुट में 
मोतो के दाने दंसे २ 
इस नसशिख-वर्णोन में प्राचीन परम्परा वा प्रनतुसरण नहीं है। नवीन 
उद्धावनाएँ हैं भोर नवीन कला के भलकरण् हैं। 
इसमें प्रहति का चित्रण है परनल्तु स्वतस्त्र रूप में नहीं भोर त उद्दीपन 
के रूप में ही है दरन्‌ वह भी सहमोगी के रूप में चित्रित हुई है भरत. शान्तिकर 
है, यथा-- 
परिचय राशा जतनिधि श) 
ऊँसे होता हिमकर से 
ऊपर से श्रिण झातों, 
मिलती हैं गले सहर से। 
में प्रपलक इन नपनों से 
विरता सरता उस छवि को । 
दस शाब्य पर सूपी गाय्य का प्रमाव दोस पहता है क्योंतरि फारसी 
बबिता में प्रेमी द्रिउतमा को पुल्लिय में हो पुशारते है । प्रमाई जो भो सर्वत्र 
चुल्सिग का हो प्रयोग करते है-- 
पोरद था, नोचे धाये 
दिपतम पमिचने को मेरे॥ 
4 भर 
पादर्ता से झाये सुपर 
संहा से चते पये थें। इत्दाईि 
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इस काव्य में लाक्षशिक धब्दों का बड़ा प्रयोग हुप्मा है, मधा--विड॒म 
सीपी सपुट से तात्ययं प्रघर-संपुट से तथा 'मोतो के दाने' से तात्पयं दाँतों से 
है । 'विधु' का प्रयोग मुख एवं 'काली जजीरों” का प्रयोग झलकों के लिए हुमा 
है । 'पतमड' जीवन की शुष्कता को लक्षित करता है भौर 'बसन्‍्त” सरसता को। 
“स्फुलिंग' तप्त भामुभो के लिए शोर 'मदिरा' मादकता के लिए प्रयुक्त हुए हैं। 
इस सब ने विरहो:द्धूव सुन्दर भावी की श्रभिव्यक्ति में बढ़ा योग दिया है । 

अलंकारों में उपग्ा का वैभव बड़े विचित्र रूप में विखरा हुआ दिखलाई 
देता है । कुछ प्रगोली किन्तु सुन्दर उपभाएँ देखिए--- 


() हीरे सा हृदय हमारा। 
(ब) जल उठा स्नेह, दीपक-सा 
(प्त) मकरनद सेघपमाला सी 

वह स्मृति मदमातो ऋती ॥ 
(द) सादफता से आये सुम 

संज्ञा से इले गये थे। 
(ह) शाकाश-दीप सा तब यह 


चैरा प्रकाश मिलमिल हो? 
रूपक की योजना भी नवीत परिधान में हुईं है--- 
(क) शीतल [ज्वाला जततो है 
इंचन होता हृप-जल का) 
(जो इस हृड़य-कूमल शा घिरता 
अल्ि-भलकों को उसभन में। 
(ग) मुस-कमल समोप से थे 
दो किसलप से पुरइन के ॥ 
(घ) लिरती थी तिमिर उदथि में 
नाविक | यह मेरी तरणी ॥ 


इस पर्यातोचन से हम इस परिण्सम पर झत्ते है कि 'प्रॉयू! एक बहुत ही 
उलूष्ट विरहअाब्य है, जिसमें मापा की प्राज्जलता, भावो की सुद्दर भभिष्यं जना, 
विरह-वेदना के परवान में एक्सूवता, मवोरम प्रलकार-योजना और स्वोपरि 
माधुय भोर प्रसाद ग॒ुझो की स्निग्पतम चदिनों की दिटकन अपने उरझ्ट रूप में 
प्रबाशित हुई हैं । यह एक छोटी-सी सरस गुपानापी है, जिममें तैरता-उत्तराता 
मानस-मराल हुबड़ियों ते-लेकर भी प्रघाता नहों है । प्रमाद जी की हवियों में 


ही न 
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।इचाद इसी का स्थान है और भाधुनिक हिन्दी-साहित्य के विरह- 
ता की दृष्टि से यह अनुपत्त है 
आँसू के पश्चात्‌ सन्‌ १६३३ में हमारे समक्ष आई। यद्यपि 
“ना! के समय की भी रचनाएँ हैं परन्तु वास्तव में समूचे ग्रन्थ को 
ता पड़ता है कि वह झाँसुमों की ही लहर है। परन्तु यह लहर 
जड़ ईै। ऊँवि प्रेमी था, उमका यौवन सुस भौर सौन्दयंपूर्ण था, भिसमें 
एक चद्धानना ने प्रपनी कनरलता जैसी कायवल्ली की रस-सुघा से कादकता 
भर दी थी । वह झ्ानन्दविभोर हो गया था परन्तु भ्रधर से लगाने से पूर्व ही वह 
छलना से छला गया भोौर फिर कभी उसे न पा सक्ता। उसने जीवनन्यात्रा 
एकाकी की मांति प्रारम्भ करदी, कभी-कभी स्मृति हो भ्राती तो वह बुछ लिख 
लेता । 'प्ांगू” ऐमी ही रचनाग्रों का सग्रह था । परन्तु झपने जीवन की संध्या 
तक पहुँचतै-पहुँचते उसका भ्ाँसू नद दन गया, जिसमें लहरों का ज्वार भाने लगा 
प्रतः 'लहर' में प्रेम भौर सौन्दर्य की व्यजना व्यापक क्षेत्र में हुई है भौर भनेक 
स्पलो पर कवि रहस्पात्मक जगत में विहार करता हुभ्ा दीख पढ़ता है। वही- 
कहीं श्रान्त बी भाँति ससार से भाग जाने की इच्छा भी हृष्टिगोचर होती है। 
झतः इसमें विरह, मिलन एवं त्याग के बढ़े सुन्दर उदगार हैं । उपेक्षा, संयम भोर 
साथ-साथ चांचल्य भरा उल्लास भी हमें दिसलाई देने हैं । यदह्दी वारण है कि 
इसमें 'प्रॉगू' वो भाँति एक भावसूत्रता नहीं है वरन्‌ विचित्र भावों के चित्र 
प्रंढित हुए हैं । 

“प्राह रे, वहू भपीर योवन! प्रौर वे कुछ दित हितने सुम्दर थे! प्रादि 
में गत यौयन की मघुर रमृति्याँ हैं । 'हे सागर संगम चणणा मौल' वाली कविता 
में रहस्य को भावना का भामास मिलता है। रहस्यात्मक रचनाएं वेवल बार- 
पाँच हैं । इसके प्रतिरिक्त बुछ रचनाएँ ऐगी है जिनमें प्रतोत के चित्र हैं| “प्रो 
बदणा को शास्त-क्दार' भोर 'जगतो की मंगलमयी उपा' में भगवान्‌ बुद्ध की 
पूत भावना को चित्रित ग्िया है। “अशोक को बिन्ठा', “प्रलय वी छाया, 
“परेशोला भी प्रतिध्वनि' घोर 'शेरसिंह बय शस्वन्ममपंण' बविताएँ इतिहास की 
बाषाशों पर धापारित हैं । 

इसमें ववि वा हमें भ्रगतिदादो रूप भो दिखलाई देता है, परलु कवि 
वहाँ भो छायावाद वी सीमा या उल्लंघन नही यर सता है, यया-- 

बोती विभावरी जाप रो! 
प्रम्बर-पतघट में डुबो रहो 
तारा-धटद ऊपानायरो ॥ 
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दवाद इसो का स्थान है शोर श्राथुनिक हिन्दी-साहित्य के विरह- 
गा की हृष्टि से यह अनुपम है । 
आँसू के पश्चात्‌ सन्‌ १६३३ में हमारे समक्ष थाई । यद्यपि 
तय के समय कौ भी रचनाएँ हैं परन्तु वास्तव में समूचे ग्रन्य को 
ता पड़ता है कि वह आआाँसुओं की ही लहर है। परन्तु यह लद्र 
स 8] ऊवि प्रेमी था, झमका यौवन सुख और सौन्दर्यपूर्ण था, जिसमें 
एक चद्धानता ने प्रपती कनक्लता जैसी कायवल्ली की रस-सुधा से वादक्ता 
भर दी थी । वह आनन्दविभोर हो गया था परन्तु श्रथर से लगाने से पूर्व ही वह 
छलता से छता गया भौर फिर कमी उसे न या सका। उसने जीवनन्यात्रां 
एकाती की भाँति प्रारम्भ करदी, कभी-कमी स्मृति हो भावी तो रह कुछ लिख 
सैता । 'घांसू' ऐसी ही रचनाप्रों का संग्रह था ! परन्तु झपने जीवग थी संघ्या 
बक पहुँचते-पहुँचते उसका भाँयू तद दस गया, जिसमें लहरों का ज्वार भाने लगा 
प्रतः लहर' मैं प्रेम भौर सोन्दर्य की व्यजना व्यापक क्षेत्र में हुईं है शोर प्रनेदर 
स्यलों पर कवि रहस्यात्मक जयत में विहार करता हुप्न दोख पढ़ता है। कही- 
कीं धानत की भाँति संसार से भाग जाते की इच्छा भी हृष्टिगोदर होती है । 
ग्तः इसमें विरह, मिलन एव त्याग के बड़े सुर्रर उद॒यार हैं । उपेक्ष, सयम भौर 
सावन्साय घाचल्य भरा उल्लास भी हमें दिखलाई देते हैं। यही वारण है कि 
इसमें 'माँसू' वो भांति एक भावसूत्रता नहीं है वरन्‌ विवित्र भावों के चित्र 
प्रंकित हुए हैं । 

'प्राह रे, वह भरधीर योवन! झौर “वे दुद्ध दिल दितने सुन्दर थे! प्रादि 
में गत यौवत मी सधुर स्मृतियां हैं | 'हे दागर समम श्वदर नोल! वालों बदिता 
में रहस्य को भावना का क्‍्ामास मिचठा है | रहस्थात्मक रचनाएँ वेबल चार- 
पाँच हैं! इगरे घतिरिक्त गुछ रचनाएँ ऐसी है जितमें प्रवोद के चित्र हैं । “प्रो 
यदा की धान्त-क्छार' भोर रयतो की संगलमयी उधा! में भगवान्‌ बुद्ध को 
यूत भावया यो वितरित दिया है। 'मशोद वो बिन्‍्ता', 'त्रलय बी छाप, 
“पेशीला की प्रतिध्वनि' शोर 'सेरणिद का शसव-समर्पेगा! बविताएँ इतिहास जो 
कथापों पर प्राधारित हैं 

इसमें बवि वा! हमें शयतिदादी रूप भी हिसलाई देता है, परन्तु परपि 
यहाँ भी छाप्रदाद गी सीमा था उल्लंघन नही झर सता है, दपा--- 

बोतो विभावरी जाए रो !£ 
प्रस्वर-एतथद में डुगे रही 
तारा-पद_ अपान्यायरी । 
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सप-कुल कुल-झुल सा घोल रहा, 
किसलय का झंचल डोल रहा, 
लो, यह लतिका भी भर लाई 
मधु भुझुल नवल रसन्गागरी ॥ 
इस गीठ में प्रकृति बात मधुरतम भालंकारिक धंकन है, जिसके माध्यम 
से जागरण का कितना सुन्दर भौर विचित्र ढग अपनाया गया है । इसमें पन्‍्त जौ 
का रूखा प्रयतिवाद नहीं । 
कामायनी 
संक्षिप्त कपा--हिमाज्य फे उन्नत शिखर पर बैठे हुए भत्रु प्रलय का 
हृश्य देख रहे थे। सारी पृष्वी जल-मान हो गई थो । प्रलय वी भोषणता 
देख-देख कर वे विन्ता-निमग्त हो रहे थे। उनकी नौका पास ही बँधी खड़ी 
थी। प्रलपकालीन समुद्र की बाड़ हास को प्राप्त हो रही थी। प्रवृति मित्र 
कार प्रलय<-द से मुक्त होते लगी थी भौर मनु झात्त भाव से सोच रहे थे कि 
विन्‍्ता ही दुख की मूल है, चिन्ता विश्व-बन थी व्याली है । चिन्ता करते हुए 
झन्हे सहसा भपने को भमर कहते वाले देवो के विनाश फा हृश्य स्मृत हो भागा 
कि किस प्रकार उनका ( देवों का ) दिलास, वैभव भौर भाभोद-प्रमोद सभी 
कुछ नष्ठ हो गया था । यह सोच ही रहे थे कि पुनः जल में बाड़ भाने लगी । 
भीपण जलोत्वात होने लगा । उसमें तारे भी बुदबुदों के समान दौख पड़ते थे ) 
मृत्यु का ताण्डव-नृत्य हो रहा था । पुनः कुछ काल पश्चात जल-प्लावन घटने 
जगा भौोर मनु को भागा बंधी । 
कासररात्रि समाप्त हो चुडी थी भघतः प्रकृति-वधू हामयूर्ण हो गई 
थी । परन्तु चेतन-जगत भव भी भयभीत था । मनु को भगवान्‌ की विरादू- 
शक्ति पर विश्वास होने लगा। उन्होने जी कर भपने कर्सव्य का निश्चय किया 
प्र वहीं एक दिरि-गुह्दा में रहते लगे । वे तपश्चरण करने लगे भ्रोर पुनः यज्ञ 
होमादि में प्रवृत्त हुए । यह सोच कर फ्रि सम्मवतः उन्ही की माति कोई भौर 
भी प्रलय से बच गया हो, वे होम का बया हुपा प्श्न पृथद रख देते | घने» 
इन. मानवीय इच्छाप्रो से ये प्रभिमूत होने लगे + 
एक दिन राह्सा काम्गोत्रोत्वप्ता भद़ा बहौँ भाई झोर उतने भनु से 
पृछा--/है सुन्दर पुरुष छुम कोन हो ?” इस सघुर ध्वनि मे विकम्पित हो मनु 
ने उत्तर दिया--“मैं रहस्पमय जीवन से युक्त एक व्यक्ति हैँ जो पतनोस्मुख 
तारे के समान आरत हुप्रा बफर वाट रहा है। में विक्षिप्त सा होकर सब 


जयशकरघ्रच्ताद ८३ 


कुछ भूलता जा रहा हूँ । मला, तुम कोन हो, जो इस पतमई में वमस्त के 
सुकुमार दूत के समान झाई हो ॥7 श्रद्धा ने उत्तर दिया--“में गन्धव देश वो 
कन्या हूँ । में ललित-कला का ज्ञान सीखने के लिए धर से निकली घी परन्तु 
एक दिन सहसा समुद्र में ज्वार भा गया, मैं तभी से एक्ाकी भटक रही हूं 
यहाँ यजाप्ष को देख कर सोचा कि भवश्य ही कोई मनुष्य होगा झोर में चत्नी 
थ्राई । वापस | तुम निराश विन्तामस्न से क्यों हो ? तुम मांगलिक बाण का 
तिरस्कार कर जीवन को निष्फल बना रहे हो । जिसे ठुम ससार के दुखो का 
मूल मममते हो वही तो सत्य है ।” मनु ने कहा--'तुम सत्य कहती हो परन्तु 
मेंत्रे जीवन की भर्थक्ति देख ली है, इसमें निराशा के प्रतिरिक्त भौर कुछ 
सही ।" श्रद्धा बोली कि जीवन में हर मानना ठोक नहीं । तप जीवन में सत्य 
नहीं वरत्‌ जोवन का सुख प्राकाक्षाप्रों में निहित है । यह साशा विश्व भ्रकृति 
के दैभव से भरपूर है । यहाँ कर्म का भोग भौर भोग का कर्म होता ही रहता 
है । तुम भकेले यज्ञ किस कार करते हो ? तुम यल से हीन हो भवः चाहों 
तो में सहचरी होकर सहायता करू । मैं भाज से सर्वधा तुम्हारी हूँ भौर भपना 
जीवन तुम्हे भरषित करती हैं । तुम डरो नही, जीवन आकर्षण बाय केस है, 
समृद्धि तो इसमें स्वयं लिक प्रावेगी। मानवता श्री विजय हो गहों मेरी 
कामना है। 
खद्धा के सघुयताप एवं गात्म-समर्पण से मतु में काम रा सचार हो 
सपा । रन्‍्हें सौन्दर्य में ध्राकर्षण जान पढ़ा भोर बोले कि तुमने मेरे सू्े 
जीवन-मरस्थल में रस-स्तरिता प्रदाहित कर दी है। मेरे कानों में कोई भधुर- 
मघुर रस घोल रहा है। वे धोरे-घीरे चेवना सोने लगे धौर स्वप्न-लोक में 
बिहार करने सगे । 
मतु की शाम-्वासताएँ प्रबल हो गईं ! उनके हृदय में यह ध्वनि गूँजने 
सगी--"मेरे ही संकेत से देंदी-विधान चल रहा था। में बाप हो ठो उनके 
जीवन बी स्पूर्ति था, में ही तो उनके डिदोद गा सुस्य बारण था । रति मेरी 
सहचरी थी। हम दोतों की हो प्रेरणा से विश्व में युग्मनविधान हुपा । संसार 
बह मंयाहक में ही को हूँ ।” 
काम ने मनु भौर शद्धा पर जादू कर दिया । श्रद्धा रतिन्दाम मो ही 
कम्या थी। मनु दे कार्दों में घ्वनि भाई कि युप इसके योप्य दनो । मनु जाशन 
हो गये घौर सोचने लगे कि हे मगरत्‌ ! जया में इसके योग्य दो सकता हूँ। 
उत्तर ते पराफर जब मनु ने नेत्र छोते हो देखता कि पूर्व दिशा लातिमा से रजिव 
हो गई थी । 
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दो हृदय परस्पर मिलने के लिए आतुर होने लगे भर वासना ने 
उद्दाम रूप घारण कर लिया। श्रद्धा के साथ एक पशु भी भा रहा था। मनु 
के कानो में काम के शब्दों ते भ्रमृत भर दिया था श्रतः काम-वासनावश उन्होंने 
श्रद्धा से भ्रनेक प्रइन पूछे । श्रद्धा भी मनु का हाथ पकड़ कर खिलखिला पड़ी । 
मनु के बिजली सी दौड गई, उन्हे वह अनुपम सुन्दरी दीख पडी श्ौर श्पन को 
सर्वेत: उसको सोंप दिया | इस समपेण से श्रद्धा चज्जा के वश्न में हो एई | 
सनु को बामोह्रीपनः फ्लोर श्रद्ध। की लज्जा का सनमोह॒क प्रसंग प्रवर्तित 
हो रहा था कि सहसा किलात श्रोर झाऊुली नाम के राक्षस वहाँ खडे हुए पशु 
को देख कर ललचाने लगे । ये दोनों भी प्रलय-विप्लव से बच गये थे | वे उस 
कुज के द्वार पर भागे जहाँ मनु भौर श्रद्धा नूतन सृष्टि का उपक्रम करने के 
लिए चिन्तित बैठे थे श्रौर मनु को यज्ञ-कर्म करने के लिए संकेत किया | 
मु को पुरोहित की आवश्यकता थी भरत: उन्होंने (राद्षसों ने) प्रवंचता कर 
स्वयं हो पौरोहित्य स्वीकार कर लिया। यज्ञ दिया गया, पशु-वलि भी दी गई 
परन्तु श्रद्धा इस जघन्य कर्म से सम्तुष्ट नहीं हुई। वह रुष्ट होकर शुहा में चली 
गई और सो गई। यह देख कर मनु बड़े लिप्न हुए भौर थे भी ग्रह में गये ॥ 
मुप्त श्रद्धा के सौंदर्य ने उत पर जादू कर दिया और वे मन्द-पत्द स्पर्श करमे 
झगे | शद़ा की तनु-यट्टि भ्रकुरित हो गई परन्तु भान-वश उसने भ्पता रोप 
प्रकट कर दिया । सनु ने उसे समझाया परन्तु श्रद्धा ने यही कहा कि दूसरे 
प्राशियों की रक्षा का ध्यान हमारा परम कत्तेंव्य है। मनु कापातुर थे प्रतः 
उन्होंने श्रद्धा को साममिक बचने दिया भौर साथ ही सीमरस का पात्र भी । 
मनु के हृदय में श्रद्धा के प्रति उपेक्षासी होने लगी। वे जीवन में 
मबीनता चाहने लगे भौर मृगया में ही सीन रहने संगे। श्रद्धा की प्रेम-भरी 
ज्षेष्राप्ों में प्रद उनके लिए कोई प्राकर्पए न रह गया । श्रद्धा भी समझ गई 
अतः वह पद प्रश्न-दयन एवं त्कली बातने में ही ममप बिताने लगी । एक 
दिन श्रद्धा गुहाद्धार पर मनु को बाट जोह रही थी, दिन ढलने पर मतु आये 
परन्तु घुछ न बोजे । गर्भदती थद्धा ने कातरमाव से बहा--'आाप दिन भर 
कहाँ भदवते रहते हो ? भाखेट ही घापको प्रिय है । पश्ती-युग्स प्रपने शावकों 
के माय तीडों में झानन्द मनाते हैं भौर में हृतमाग्या एगकी जीवन दिताती 
हूँ ४” मनु ने उत्तर दिया--“/यद्धे ! तुम भन्नन्चयन में लगी रहती हो या फिर 
सबली दातने में । में दुछ प्रमाय-सा भतुभ्व करता हैं। वताझों, तुम्हारी 
उपेज्षा में कया रहस्य है।” मनु के हृदप में विमी भोर वह्ते हुए श्रद्धा के भवु> 
राम से दर्घ्या जाप्रत हो गई । सदा उनका हाथ पकड़ कर गद्य में ले गई भौर 
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उन्हें सुमत-सज्जा एवं पालना दिखाया । वह वोली, “भाप झाखेट में लगे रहते 
हैं, एक दिन बच्चे के कलरव से यह मुहा-मन्दिर भी सरस हो जायगा // मनु 
उपेक्षा से बोले, “बधाई है तुम्दारे[सुख पर परन्तु तुम में यह ईंत कसा ? में 
भव यहाँ प्रेम का भिक्षुक बनकर न रहूँगा । तुम अपने सुर में सुखी रहो भौर 
में अपने दुख में दुखी रहूंगा ।” यह कह कर वे भ्रन्य स्थान को चले गए श्रोर 
श्रद्धा वही रह गई। 
यहाँ से चल कर मनु सारस्वत प्रदेश में पहुँचे । उन्हें श्रद्धा के परित्याग 
का दुख यथा, झत: प्रत्यन्त स्लान थे । सेहसा उस तिज्जत में उन्हें प्रनग की वाणी 
सुनाई दी कि मनु ! श्रद्धा ने तुम्हे भपना हृदय दिया था परन्तु तुमने उसे परि- 
र्पक्त कर दिया झौर धाप दिया कि तुम्हारा प्रजातन्त्र सन्ताप-ग्रस्त रहेगा भोर 
तुम भी कभी शान्ति न पा सकोगे ! झाप की ध्वनि समाप्त हो गई परन्तु मनु 
को विकल वना गई ॥ इसी समय सहसा उन्होंने एक मसघुर वाणी सुनी झोर 
एक सुन्दरी को देखा, जिसने अपना नाम इड़ा बताया। मनु ने भ्रपता नाम 
बताते हुए उसमे जीवन की ग्रुत्यियों को मुलमाने का मार्ग पूदा । उसने रहें 
जड़ी भरत जीवन में चेतनता लाने वी प्रेरणा दी । मठु उसको राम्मति से भत्य- 
घिक प्रभावित हुए भौर कृतज्ञता प्रकट वी । 
इपर श्रद्धा के पुत्र उत्पन्न हो गया था। एक दिन वह मनु के स्वप्न में 
मग्न थी कि बालक का शब्द सुनाई दिया भौर पुन. उसे चिमटा कर सो गई । 
उधर मनु इडा के प्रेम-पाश में भावद हो गये । उन्होंने उतसे बलात्नार करना 
घाह्दा । श्रद्धा ने इसे स्वप्न में देखा भौर वह जग पड़ी । वह बालक को लेकर 
मतु की खोज में चली । 
प्रजा मनु के इस बर्म से १ष्ट थी। एक क्रान्त्रिपूर्ण संघर्ष बी लहर उठ खडी 
हुई । मलु ने उसका दमन करना चाहा परन्तु इडा ने उन्हें समझाया । इस पर 
हुड्डा सुहा में जाने लगी परन्तु मनु ने दार रोड़ । सहसा निंह-द्यर द्वट गया । 
प्रजा के नायक थे विलात भोौर भाजुलि। मनु ने भीड़ को रकता न देखार 
बाण-यर्षा की परन्तु विद्षत होकर गिर पड़े । 
रखक्षेत्र घायलों से फटा पढ़ा थां। मनु को घायल पड़ा देखकर इड़ा 
को बड़ा क्षोम हो रहा था । उसी समय मनु को खोजती हुई श्रद्धा भी वहाँ पा 
गई । दिक्षत मनु वो देसवर उसे बड़ा दुस हुप्ा । रनु भी दुसी हुए। माँ स्‍पौर 
पुप्र वी परिचर्ण से मनु शीघ्र ही स्उस्प होने लगे । मनु ने थद्धा से कही दूर 
शलते के लिए बहा परन्तु श्रद्धा ने उनकी दुर्बलता के बारण स्पीएत न डिया। 
मनु वो तिदेंद हो गया था भरत: एक रात वे छुपके से उठ गये। प्रात: इंडा 


६६० हिन्दी के अर्वोचीन रत्त 


और श्रद्धा ने जव उन्हे न देखा तो वे अत्यन्त दुखी हुईं | 
श्रद्धा कुमार को सान्तवना देकर इडा के पास छोड गई भौर उसे राज- 
धर्म के पालने के लिए शिक्षा दे स्वयं मनु की खोज में निकल पडी | एक स्थान 
पुर उसने मनु को देखा । मनु कंतजञता से भर गये । उन्होने श्रद्धा को. साथ से 
लिया । भौर भगवान्‌ के ध्यान में निमग्न रहुने लगे | एक दिन उन्होने उस 
जगदीइवर वी भव्य मूत्ति के दर्शन किए और थद्धा से कहा, “थद्धे | तू मुझे 
उन चरणो तक ले चल, वही भ्रखण्ड समरस झानन्द है 7 
मनु श्रौर श्रद्धा वहाँ से चल दिए । दे उच्च हिमानी प्रदेश में चले जा 
रहे थे कि सहसा मनु को वलान्ति का भान हुआ भौर वोले, “श्रद्धे | में थ्रान्त 
और वज़ान्त हो गया हूँ | दुर्देल तो में हूँ हो भव न चल सकूगा।” श्रद्धा से 
सम्यत देते हुए कहा कि धन्रडाश्रो मत, हम सम प्रदेश में भ्रा गये है) मनु से 
आँखें लोची तो देखा कि वे एक ऐसे प्रदेश में चने जा रहे थे जहाँ न भू थी 
और न नदात्र-प्रह भ्रादि । वह एक रहस्पमय प्रदेश था, जहाँ तीन दिक्षाप्री के 
संसार में तीन ही प्रकाश दीख पड़े | मनु ने उन तौन भालोक अ्रिग्दुधो के 
विषय में पूछा तो श्रद्धा ने कहा कि वे इच्छा, क्रिया श्रोर ज्ञान के सीमा-विन्दु 
थे | इनमें प्रथम वह स्थात था, जहाँ से भतोमय विश्व रागोदण चेतना की 
इपासना करता है, भाषा विश्व के प्राणियों के लिए भ्रपना पाश फैलाती है 
कौर जिसवी भाव-सृत्तिका पुण्य-पाय की जननी है । ठितीय आस्त कर्म-चक्र से 
युक्त कृष्ण प्रदेश हे, जहाँ सर्ददा सघएं, कोलाहल भौर विकलता का राज्य 
रहता है भोर समृद्धि भर सुबश मृग-मरीधिका के समान हैं । तीसरा शान का 
भव्य प्रदेश है जो पु जीमूत रजत के समान हैं झौर जहाँ समरयता है, सभी ग्याय 
एवं तप्श्चरण में तीन हूँ श्रौर श्रजर-प्रमर से जीवन का रस मंँगते रहते हैं । 
इन्हीं तीव बिल्ुयों से प्रकाशममान जिपुर है ६ 
शक यात्री-दल भपनी पूर्ण सज्जा के साथ पार्वतीय प्रदेश में भा रहा 
था। इडा इसमें एक युवक के साथ थी जो धर्म के प्रतिनिधि बैल के ऊपर 
मोमलता लादे चल रहा था | बच्चे थक गये थे | किसी ने कहा कि भव ने 
चलो, यही टहरो । इडा ने कहा, “भत्री तीर्य॑स्पान भाने बाला है. जो एक 
मनस्दी का साधनता-स्थल है । उसकी पत्नी भो उसी की सोज में भाई थी भ्रोर 
बे दोनों यहीं बैठे संघार का हित-चिन्तत करते हैं ।” किशोर ने पुद्धा कि यह 
ईल वर्यों लाई हो। इड़ा ने उत्तर दिया कि यह धर्म का प्रतितिधि है, हम इस 
जोवन-घट को भव से प्रूर्ण करेंगे भौर इसको यलि देंगे। थोड़ी देर 
पश्चात्‌ ढालू भूमि झाई ? मनु यहीं मानस-सट वर बैंदे ध्यान में मन थे । इह्ा 


बंबिसोनिया, एवं भादि देशो ३ पमं-य्रन्थों ८ 
में भी जत-प्तायन का वर भाषा 
उपयंक्त “लावन मे सत्र देखे कप विनामपूर् 
जीवन-्यापार डथे थोड़े हो व्यक्ति बचे, जिनमे मनु के प्रति- 
रिक्त शरद, इड्ा तथा (4 भाहुनी 5 भनुर भाई पे। श्रद्धा | 
मनु में मन्वन्तर अवत्तता के हार. सदा घोर मन सगे 
मर 


(ध्जह्‌ है 
दानदोग्य उपनिषद में मनु घोर था ढ़ आउग्ुनक ्यास्या भी मिस्क्े 
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है--ण्यढा व श्रद्धधाति भय मनुते वाध्यद्धरन्‌ मनुते ।/ जल-प्लावन के पश्चात 
मनु ते श्रद्धा के साहचये से उत्ती गिरि-अदेश में तृतद सृष्टि का उपक्रम किया | 
इसके लिए यज्ञ का विधान हुपा । शतपथ ब्राह्मण में भनु को सर्वप्रथप भ्रग्नि- 
होगी लिसा भी है-- 

ऋलुहुवा भरप्रे यमेनेजे, मदनुझत्येमा, प्रजा: गमत्ते 7 ( ५-१ ) 

हस प्रथम यज्ञ में किलात भौर थाऊुली नामक दो झथुर पुरोहित बने--« 

४पकिलाताजुली--इति हासुर श्रह्मवासतुः॥) तो होचतु: भरद्धादेयों ये 
भनुः--भाव॑ नु वेदाबेति । तो हाणत्योचतुः मतो । भाजयाब स्थेति ।” 

इस यज्ञ से मनु में देव-प्रकृति जाग्रत हो गई और उनका इडा से परिचय 
होने पर श्रद्धा के प्रति उपेक्षाभाव हो गया । मत झौर इडा के मध्य मिम्त 
बाललाप झतपय ब्राह्मण में मिलता है--- 

“ता हू मनुदवाच--का भसि ?” 
“तय दुह्ता इति ६” 

अर्थात्‌ मनु ने पूछा, 'तुम कौत हो ?' श्रद्धा ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी 
पुत्री हैं। इस पर मनु ने पुनः प्रश्त किया कि तुम मेरी पुत्री कसे हो | श्रद्धा ने 
कहा क्योकि मेरा पोषण तुम्दारे हविषप द्ि-्चृत श्रादि में हुआ है । 

ऋग्वेद में इडा को मनु की पयप्रद्शिका शौर मनुष्यों पर शासनकर्जी 
हिएा है--/इडमहुण्वन्मनुदस्प शामनीम ४, ( १०३१-११ ) 

ऋण्येंद में इडा से सम्बन्धित घोर भी मन्त मिलते है-+ 

“सरसत्यती साधमनन्‍्ती धियं नं इडा देवी भारती पिश्वतति) 

खिलो देवो: स्वचया यह रेदसच्धिद पान्तु दारए निषदय । (२-३-८) 

जानो पत्ते भारती तुप्मेत्विडडा मनुष्यदिह चेतयन्ती । 

हिद्रो देवी्वहिरेदं स्पोर्न सरस्वतो स्थपत्त: सबन्तु ॥” (१०-११०-६) 

इन मत्रों में सरस्वती झोर भारतों के साथ इड़ा का नाम भी आया है 
भौर उसे युद्धि का साधक वहां दै। लौकिक संस्कृत में हो इड़ा बुद्धि को 
कहते ही हैं । 

उपर्युक्त पिबेचन रे ज्ञात होता है कि मनु ने श्रद्धा फे सहयोग से सृष्टि 
बा उपक्रम किया भोर इडा वी सहायता से बुद्धि या विकास कर राज्य की 
स्थापना की । 

इष्ट के प्रास्पंण से श्रद्धा के प्रति उपेक्षा हो गई और मनु इड़ा पर 
बपालार कर बैठे, जिसके परिशामस्यहूष उन्हें देवों बा कोपमाजन बनवा पडा 
धौर दर्इ-मायी होना पड़ा । ध्तप्रथ ब्राह्मण में भी लिया है-+ 


जदर्भकरपइसाद श्ह््े 


उतई देवानां श्राप भात 
“ते रद्रो $ स्यादत्य विव्याथ॥/ 

इस प्रश्र मनु श्रद्धा और इड़ा तोदीं ही ऐतिहासिक महत्व रखते हैं 
परन्तु इनसे साकेतिक पर्स भी निकलते हैं, गया मनु से मन, श्रद्धा से श्रद्धा भौर 
इड्ा से बुद्धि परत, इस कया में रूपक मी है श्रद्धा भौर इडा को मन वा कूसश: 
हु॒इम और मध्तिप्क पक्ष भी कह सहठे हैं । 

डंडा मतु ( सन ) भौर श्रद्धा के बीच सईव वाघा डाचठो रहृठो है 
इसीलिए मानव दुख पाता रहता है । 

दमी सब के भाधार पर प्रमाद जी से क्ामायती छी कथा-शृष्टि को है । 

कया में रहस्वात्मक दप्ा---प्रभी कहा गा है कि मनु मन का, था 
स्रद्धां की शौर इड़ा बुद्धि की प्रतोक है। इनको लेकर जो कया-सृष्टि हुई 
है, उसमें मनोमावों वा बडा सुन्दर विश्लेषण हुप्रा है। प्रकृति के प्रारम्भ मे 
दी मानव-हदृंदय में भतेक भावों का संघर्ष होता धाया है। जीवन शा प्रारम्भ 
जिस भार से होता है भोर पुनः जिन भावों का रृमिक विश्ास होता है तथा 
भन्त में जीवन वी सुन्दरठम समाप्ति जिस भाव में होनी चाहिए, रन्‍्हीं भाटो 
का कृमशः चित्रण इस काब्य में है । 

इस वाद्य में ये पद्धह सर्ग है--विला, भाशा, थद्धा, कयम, वासना, 
सण्जा, बर्म, ईर्ए, इढा, स्वप्न, सथर्ष, निरेद, दर्भन, रहस्य भौर प्रानन्द 

मसृष्य वा जोबत विस्ता से ही प्रारम्म होता है वयोडि प्रपना एवं 
प्रत्य जने। का विताध प्रायः उगे विपक्ष बताता रहता है । जद विनाश, विप्लर 
एवं उपद्रद बी पह्ी टच जातो है नो उसमें सबीनता के लिए धाशा का संचार 
होता है धोर श्रद्धा एवं विश्वास के बत पर बह प्रागे बता है । शपिक श्रद्धा 
( श्रद्धा का प्रैष ) उसमें प्रात्म-विश्वास के भ्राधिव्र का कारण होती है प्रतः 
बह विलायी हो जाता है । विलास-थ्रिदता माम को उद्दीष्त बरतों है जिससे 
हृदय में वासना वा स्थायी वासन्सा हो जाठा है। किन्तु श्रद्धा की मधुर खेलना 
सरजा की वद्भाविश होती है शोर वह कर्म में तिरत होता है। बर्म-सीन व्यक्ति 
स्वार्यान्प हो जाता है प्रौर उससें स्वधादवः ईर्ष्या उद्पव हो जाती है । अऋद 
मनुष्प का द्वदय काम नही करता मोर इढा (बुद्धि ) खाई हो जाती है 
इसके सहारे बढ भव्यामस्य सवाल ( मावछल ) देखता है भोर धृष्ट पदायों शो 
प्राप्ति के निमित्त घोर संघर्ष करता है झौर यहाँ ठझ कि वह धवप्धिर चेष्टा 
एवं बतातापर भी कर चेंटता है । विल्‍्यु जद कामना पूर्सो दही होतो तो खान्‍्त 
हुफा निवेद को प्राध्व करता है । घद़ा उसे पुनः सम्दत देतो है प्रोर वह धात्म- 
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है, जिसका ज्ञान उसके आपरिमित भातत्द कारण ३ इस भ 
की परमावधि पर 7 को परम सा्सद औ्लौर परम शान्ति ही अव्वेत होदी 
कै और उसे शी होता हैं: 

से पुलकित 
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सतर्क हप भी छुमावना होता है और मनुष्य उस पर इतना आसक्त होता है 
कि बुड्धि-व्यभिचार से भी नही चूकता, परन्तु यह उसके लिए शान्ति का कारण 
नही होता प्रत्युत्‌ झपार दुःझों का साधन बन जाता है। खद्धा ही जब सहाय 
देती है तो बुद्धि भी परिष्कृत हो जातो है तथा पंग्र मसुप्य श्रद्धा और इडा रूप 
बैशासियों से भ्रग्नतर होता है श्रीर तभी उद्िप्ट लक्ष्य तक पहुँचता है। सुबुद्धि 
समाज के विकास का एक प्रधान कारण है, इस प्रकार इसमें परिष्कृत बुद्धि का 
भी अहत्व स्वीवार किया गया है। भारतीय प्रध्यात्म में ज्ञान की प्रधानता तो 
रही है परन्तु विरसित बुद्धिवाद का माहात्य स्वीकार करता सवीन य्रुग की 
बैतना का ही प्रभाव है, वैज्ञानिक युग की देन है ) 
हमें प्रनेक स्थलों पर इस युग के दर्शन इश्त काथ्य में होते हैं। कमेंटलोक 
के बर्णाम में हमें आधुनिक थ्रुग की भाँकी मिलतों है-- 
अमसय कोलाहल, पीड़नमय 
बिकल, प्रवर्तन महायर्त्र का; 
क्षण-भर भी विश्राम नहीं है 
प्राण दम है फ्रिया-संत्र का । 
भर ९ 
यहाँ... दाक्षनादेश. घोषणा 
विजयो की हुंकार घुनातो; 
यहाँ भू से शिकल दलित को 
पदतल में फिर-फिर गिरवाती 3 
मनु के नगरबवरोन में भी प्राथुनिकता की गन्ध भाती है-- 
अनु का नगर बसा है सुन्दर सहपोगों हैँ सभी बनें, 
बढ़ प्रादोरों में मन्दिर के ढ्वार दिखाई पड़े घने 
वर्षा धूर स्षिशिर में छाया के साथन सम्पक्ष हुए, 
खेतों में हैं कृषक चलाते हल प्रमुदित ध्रम-स्वेद सते 
इसके प्रतिरिक्त गास्धीयाद का प्रभाव भी हृष्टिगोचर होता है। मठु 
की उपेक्षा में श्रदा तरली चलाती है-- 
हुम दूर चत्ते जाते हो जय 
तब लेकर तकली यहाँ यठ; 
में उसे छिराती रहती हूं 
अपनो निर्मंनता बोच यंठ | 


जयभेकरप्रमार १७ 


जहाँ प्न्य कदि संध्या-युन्दरो को विविश्र परियानों एवं अलकारों से 
सुशोभित बरते है वहां प्रखाद जो उसे छोंद उडते हेँ-- 
सन्प्या घतमाला को सुन्दर 
झोई रंप-दिरंगी छींट ॥ 
इस झाधुनिक्ता को ऊोकी में से हम यह सन्देश पाते हैं क्वि साम्य वा 
दिघान हो, जीदन में ऋड़ता हो भौर पिवेब शीसता हो जिसमे संसार में विप्लव 
भी शान्ति हो घोर आनन्द का विस्तार हो । 
एक सर्देश सारी-विपयञह भी है । नारी नर की शक्ति है। बिय प्रशार 
सृष्टि में भ्रानन्द की विधादिता शिवन्धहि है उसी प्रशार सर ने जोबन वो 
सक्रिय एवं सानन्‍्द दनाने बालों तारों है। दारो झौर नर सें पूर्षयूरर भाव 
है। नारी के दिता नर भ्रधूरा है भौर नर के बिना नारी झत. विशयन्सबातन 
में दोनो बा समान महत्व है) श्रद्धा भौर इडा छ्थ नारी बे दो रूप्रो वे प्रतोक 
हैं--एर ग्पिर दूसरा प्रश्पिर । श्रद्या मबुदुमार (मानय) से इडा के समीर 
रहते के लिए भ्रदिश्ष देते गमय जो दुछवहदी है उससे भो हमें यही शात होता 
है कि इडा (बुद्धि) तरंसय झ्योति भग्यिर है / परस्तु झातव धद़ामम होने से 
विवेक शील है ॥ उसत्रा कर्लच्य है बृद्धि को भाल कर सम्रार में समस्या 
एवं ब्रेम बा प्रचार रुरता-- 
महू तक्षमयों तू अरद्धामप, 
हू मतनज्ील कर बर्म प्रनय; 
इसका तू सब ससतार-विचय, 
हुर से, हो मावब-भाय-ठउरप 
सब की समरसता का प्रयार, 
सेरे सूत ! सुत माँ को पृक्मर३ 
इसमें समरखता से परोक्षतरः साम्य वी स्थापना भी प्रतिष्यनित होठी 
है। कामायनी से हमें पद्ट भो सस्देध मिलता है कि संघ्रार में काम-रितजित होना 
ही प्रेय नही। संसार दमसभेत्र है परस्तु उसमें थड्धा धौर विदेक को सोना नहीं 
चाहिए। सबिच्दाूर्वक् दुराचारों शो त्यगइर झान के शावोरु में यो रुर्म 
छिये जाते है दे पानन्द के दियायद होते है । घन्‍्त में इच्छा, बर्म भौर शान बा 
समग्पय इसी बात शो ब्यक्त करता है। छोरन बा म्न्तिम लक्ष्य झतत्र शो 
प्राप्ति है भठः भवुष्य जो उपर क रीति ठे हो रहता चाहिए । इसी से वह 
स्वश्ीवत में भोर दिस्प-ओोदन में भी घानन्द के ररोठ बहा सडता है । 


श्ध्द हिन्दी के भर्वाचोन रत्त 


कामायनी में महाकाव्यत्व--संरकृत के रीति-झ्ावायों के अनुमार 
महाकाव्य में निम्वलिखित बातो का होता आवश्यक है--- 

(क) नायक घीरोदात्त हो और वह श्रेष्ठ कुलोलन्न हो । 

(ख) नामिका भी तदनुदूला हो | 

(ग) क्या था विस्तार सायक के भ्रधिकांश जीवन को व्याप्त 
करता हो । 

(घ) कथा सर्मो में विभक्त हो और सगे झाठ से प्रधिक हों । 

(ड) वर्सन में प्रदृतति, रण, विवाह आदि का बणॉन भावश्यक है। 

(च) रसों की योजना में श्गार, वीर भ्रथवा घान्त प्रभुखतः होने 
साहिए। 

(छ) प्रत्येक सर्ग में छत्द-भिन्नता भी हो | 

(जे) जीवन के सभी रुपो पर प्रकाश डाला गया हो । 

(को) उद्देश्य महाद्‌ हो भोर उसकी परिसभाप्ति सुखभय हो | 

इन लक्षणों में से हमें कामायनी में सभी मिलते हैं । मनु 
धीरोशत नायक हैं ॥ उनदी प्रमृति देवी है । उनमें समय-समय 
घर जो दुर्वंलताएँ हृष्टिपोचर होती हैं वे तो स्वमाव-जम्प हैं परन्तु मनु ने उन 
पर विजय पाई है यही उनकी उदाततता है । श्रद्धा के समक्ष भात्म-समर्पेए कोई 
दुर्बलता नही वयोकि यहाँ कवि ले नर-तारी वा झाधुनिक एवं उज्ज्वल सम्बन्ध 
ही समझ रखा है । घद्धा छदनुत्रूला नायिका हैं। कथानक मनु के जीवन में 
सृष्टि के प्रलयकाल से लेकर उनके परिणय, पुत्रोत्पत्ति, दीर्ष संघर्ष एवं उनके 
पुत्र मानव द्वारा मूतन सृष्टि के उपक्रम तक विस्तृत है । यह सम्पूर्ण क्या पम्दह 
सर्गों में विभक्त है 

इसमें सुघान-श्पान पर प्रकृति-दर्णन भी हुए है। श्रद्धा भोर मठु का 
प्रेम परिणय विवाह ही है। सामरिक वर्णन भी इसमें मिलता है। मनु भौर 
प्रजा के सप्राम का वर्णन वहा ही भ्रोजपूर्स है । 

श्गार, बोर भोर शान्त रसें को योजना भी इसमें मधास्थान हुई है। 
भ्रद्धा एवं मनु और मनु एवं इड्डा के प्रेम-प्रमग में श्र गार वी बड़ी धनूठी ध्रमि- 
व्यक्ति हुई है। संग्राम में बीररस को व्यंजना भी दर्शदीय हैं। श्ौर लिवेंद 
और श्रानर्द सो में शान्त रस की समिव्यअ्जना भी यही सुन्दर है । 

सर्थों में छन्दयोजना भी विभिन्नता वो लिए हुए है। 

इसमें मानद-जीदन के श्राप: शभो रूपों वा भेवन हुपा है। इसमें 
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भख्य-जीवल की स्थापता का महान उद्देश्य है भौर उसका पर्यवसात आनन्द में 
ही हुभा है। 
इस प्रकार इसमें महावाव्य के सभो सक्षण विद्यमान हैं परन्तु हमें प्रन्ध- 
विश्वासी दी माँति पुरानी कसोटी पर हो एकान्ततः नहीं कसना चाहिए । प्रसाद 
थी ने सभी सपनों की योजना करते हुए मी उसको नवीन रो में रंग दिया 
है। वर्शत, धमिष्यंजना शैसी एवं वस्तु भौर भलंकार-विधान भादि सभी में 
सवीनता है, जिसका निर्देश हम काव्य-सौष्ठव में करेंगे । 
बामायनी में काथ्य-सौष्व--रामचरित-मानस के पश्चात्‌ कामराथनी 
ही एक ऐसा महाकाध्य है जो भपनी समता नहीं रखता। प्रभिव्यंदनात्मक 
इली का यह उत्दृष्टतम भादर्श है झौर प्रसाद जी के काव्य-रला-विकास की 
गह परशाकाप्टा है। विन्तनप्रधान बाव्य होने पर भी भाषा का सालित्य, उसमें 
लाक्षणिक प्रयोग तथा उसका विचित्र समलंझरण भाद गुण एवं भावों 
की मतोरम प्रमिच्यक्ति प्ौर एक निर्वाय संगीतात्मतता इस वाब्य की प्रमुख 
विशेषताएँ है । कथानक में रहस्यात्मक रूपझ का निर्वाह भौर बह भी सरस एक 
ऐसी विशेषता है जो प्रहष्टपूर् है । 
आूगार एवं वीरादि रखो वा वितरण श्रम: बड़ा ही मधुर एवं 
ओोजपूर्ण है। बामायती के समझ मतु के बासनाइ्स्‍्त हृदय की ठवित भ्वस्धा 
तो देखिये-- 
मधु बरसतों विधु शिरन हूँ शॉपतो सुशुमार। 
प्रवन में है पुसक्त संपर, छल रहा सथु भार) 
छुप समोष, प्रयीर इतने धाम दरों हूँ प्राण ? 
द॒ुश रहा है शिस सुरभि से तप्त हाशुए भार 
झाज ब्षों सन्देह होता हटने भा व्यर्थ; 
अर्यो मनाना चाहतांसा बन रहा प्रसमर्द ! 
प्रमनियों में येदना-सा रक्त का संचार: 
हुदय में है कॉपतों यड़कन लिये सथु भारत 
इसमें दन्य, भय, वें शत्य, धौरतपष्टप एवं विस्‍धय ध्ादि भारषों की बैंसा 
मुस्दर योजना हुई हैं। 
इसो प्ररार हामायनी की विरह-बेदना भी दर्शनीर है--- 
बामायनो बुसुप दसूपरा पर वड्टी, ने दहु मररच्द रहा; 
एुश बित्र रुस रेश्ाप्रों री, धश उसमें है रंग शहाँ 
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बह प्रभात का होनकला शज्षि, किरन कहाँ चाँदना रहो, 
चहु संध्या थी, रवि घक्षि तारा ये सब फोई नहीं जहाँ। 


जहाँ तामरस इन्दीवर था स्लित इातदल है मुरभापे 
अपने सालों पर, बहू सरसी अद्धा थी, न मथुप आगे; 
चह जलघर जिसमें चदला या दयामलता का साम नहीं, 
शिक्षिर कला की क्षीण रोत वह जो हिमतल में जम जाये। 
इसमें कामावनी का दिरह-जनित रूप विविध प्रदार से वर्शित हुमा है। 
यह उल्लेस प्रलकार का अहट॒पूर्व उक्कष्ट उदाहरण है । 
निम्न पद्म में इडा के नघशिख का वर्शन भी परम्परा की कारा से दूर 
नूतन दौली से हुआ है--- 
बिपरीं प्रमकें ज्यों तर्क जाल 
चहू विश्व-पुकुट-स्ता उज्ज्वलतम, शशिए्ड सदृश था स्पष्ट भाल, 
दो पदुम पलाश चपक से दूध देते भनुराय व्िराग ढाल) 
गुण्जरित मधप से सुकुल सदृश वह श्रानन जिरामें भरा गान, 
चक्षस्यल पर एकत्र धरे संसृति के सम विज्ञान ज्ञानय 
भा एक हाप में कम कलश बसुधा जीवन रम सार लिए, 
दूसरा विचारों के मभ फो था मधुर ग्रभय अवलय दिए। 
विबली थो त्रिएण तरंगतयी, प्र/न्ञोक वसन लिपदा भ्रराल ।॥ 
चरणों में थी गति भरी ताल। 
भतु भौर प्रजा के मध्य हुए रण वा वर्णन वीररस वा बड़ा भोजपूर्ण 
सजीव चित्र है-- 
अ्रंघह्ट था यड़ रहा, प्रजा दस था ऋूमलाता, 
रुख वर्षा में इ्त्रों सा विजलों चम्रकाता) 
हिन्‍्तु ऋूर सन्‌ बारण करते उन बाणों को, 
चढ़े कुचलते हुये झड्य से जन प्राणों फो। 
तांइ्य में थी तोय प्रगति, परमाण विक्ल थे, 
निपति विक्पेशमयो, ज्रास से सब व्याकुल थे ॥ 
मनु फिर रहे प्रलात-चक्र से उच घन तम में, 
चह रंतिम उन्पाद साथता कर निर्मम में] 
इसी श्रदार प्रतयल्णंद भादि में भयानक झादि रखों को भी बड़ी 
सन्टर धिव्यक्ति हुई है । जल-प्तावन वे दो पद्व नीवे दिए जाते हँ--- 


जयपझंकरप्रसाद 


लहरें व्योम घूमतो उद्तों, 

घपलायें अ्रसंस्य भचतों; 
गरल जलद को खड़ी भड़ो में, 

बूँदें निज संसृति रचतीं। 
अपलायें उस जलधि, विद भें, 

स्वयं घमत्वूत होती थीं; 
ज्यों विराट बाइव ज्यातायें, 

पंडपंड हो रोती थीं। 
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रमो के चित्रण में माधुय, श्ोज एवं प्रमाद गुणों को योजना बड़ी ही 


रुप है, जैसा कि हमे उपयुक्त उद्धरणी में हृट्ठियोचर होता है । 


उपर्युक्त बर्णनों के प्तिरिक्त इसमें प्रहति-चित्रण बड़े सभीव, सुन्दर 


पच्भूत का भेरव मिथएण, शांपाशोों के दावल-निपात 
उल्का लेकर प्रपर द्ञात्तियाँ, खोज रहो उर्यो सोया प्रात 
बार-बार उप्त भोपण रब से, कंपतो धरतो वेश विशेष 
मानो नील स्पोम उतरा हो, भ्रालिगन के हेसु भशेष । 
उधर गरजतों तिन्पु-सहरियाँ, दुटिल बल के जातों-सो 
घल्ी प्रा रहीं ऐेन उगलतीं, फत फलाप्रे स्यार्तोंन्सी | 


एवं नूतन ढंग से हुआ है । काप्तायनी के प्रारस्म में ही प्रकृति का मीपण ख्य 
हमें हृष्टिगोचर होता है-+- 


इस भयावह झूत् को शान्ति दर प्रद्वति का श्यान्त एवं रम्य रूप भी हमें 


धात्ञा सर्ग के प्रारम्म में दोरा पडता है--- 


बहू बिवर्ण मुझ्त भत्त प्रति वा चाज सगा हँपने फिर से 
वर्षा बोतो, हुमा सृध्टि में, दारद विक्ञास नये घिर से ॥ 
नव कोमल धघ्रालोक विश्तरता, हि धंपृति पर भर भनुराष 
फित सरोग पर क्रौद्ड करता, जेंसे मपुयय रिय परागा 
भीरे-घीरे. हिम भराध्छादन,. हदने श्गा परातत से 
क्र्गी बनस्पतियाँ प्रलसाई, भुस् घोतो झोतल जल से । 
मेत-निमीसन शरतों मानों, अहति अबुद्ध लगी होने 
जलाधि सहरियों की प्रेंगह्राई, बार्यार जाती सोने? 
सिपु-ोज एर परा-यम्‌ भव ततिक सशुवित बेठोन्सी 
प्रतय-विश्ा की हसचच स्मृति में, मान हिवेलसो पंटीन्सो। 
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चाँदी-सी जगमगाती रात का एक लघु चित्र कँप्ता सुन्दर है-- 
घवल मनोहर चद्ध-बिम्ब से 
अंकित सुन्दर स्वच्छ निशोथ 
जिसमें श्लीतल पवन गा रहा 
पुलकित हो पावन उदगीय ! 
सन्ध्या को एक स्थान पर थे छीट का परिधान भ्ोढ़े हुए लिखते हैं-- 
सन्ध्या घनमाला को सुन्दर 
झोढ़े रंग-विरंगी छोंट, 
गगन-चुम्बितोी शव -भेखियाँ 
पहने हुए तुपार-किरोद । 
प्रसाद के प्रकृति-चित्र बढे ही सजीव हैं । उनमें सकूति होती है भौर 
होता है सुपमा का साम्राज्य । निम्नाकित एक मादक चित्र से भला कौन न 
मन्त-मुग्ध-सों हो जायगा-- 
सब मील-कुण्ज है भोम रहे 
कुसुम्तों की कया म॑ बन्द हुई; 
है भग्तरिक्ष भ्रामोद भरा 
हिमकशिफा हो सकरन्द हुई। 
इस इम्दीवर से गन्धभरों 
शुनतो जाली मधु को घारा 
मन-मथुकर को अनुरागमयी 
बन रहो मोहिमी-सो कारा | 
इस महाकाव्य-सागर में से ऐसे अतेक वित्र-रत्त विकाल कर सम्मुख 
रखे जा सवते हैं। ध्द इसमें प्रयुंक पलंकारों पर तनिक दृष्टिपात करते हैं । 
प्रसाद जी को सबसे प्रिय हैं उपमा ( उनकी रम्यतप् उपमाप्रों का एक भ्रच्छा 
नीचे दिया जाता हैं-- 
झो बिन्‍्ता को पहलो रेखा, 
अरो विद्वव वन को य्यात्ी; 
डञालामुणो स्फोट के भीषण, 
प्रथम कांप-सो मतदाघी। 
रे ञ भर 
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मृत्यु, झरी चिर-निद्रे तेरा 
भ्रंक् हिमानोनसा. भीतत 
>< ख् भर 
इुसुम-वैभव में सता समान 
खख्धिका से लिपया पवदपाम। 
4 ख्र् रू 
मील परिषाद चोच सुशुमार 
खुल रहा मृढुत धघसला झेग; 
खिता हो यों बिजली का पूल 
मेधनवन बीच गुलावी रंग 
4 4 > 
पहेलो-सा जोयन है स्पर्त + 
र् 4 ३६ 
वियरो प्रतर्े ज्यों तक जात । 
व, विश्व मुहुद-सा उम्श्बलतम शहशिखष्ड सह घा स्पष्ट भाल 
दो पदुर पलाश चपर से दग देते प्रनुराग विराग ढाल ! 
इन उपमापरों में साकार सुन्दरतम रूप में, निराशार सुन्दरतम साझर- 
झूप में धौर भजीब मनोहर सजीय रूप में चित्रित हुए हैं । 
झूपके का विचित्र रूप-वैमर भी निम्न पयों में दर्सतीय है--- 
है धम्ाव की धपत बातिके, 
री सताद शो तल लेता 
हये-मरी सी दोड-घूप, भो 
जारनमाया शो घत-रेशा ! 
इसमें बिस्ता शो समाव की घपस-बालिका भौर लताद को खल रेसा 
झादि बनाया गया है । एक स्थात पर रजनी को विश्व-प्मल को मृदुल 
मधुररी रुह कर मधुर रुल्पना की सवार रुप ही दे दिया है--- 
विद्व-कश्ल को मुदुत रपुररों 
रमनी तू शिस कोने से--- 
झाती चअूम-धूम चत जातो 
बड़ी हुई हिस टोने से--- 
सरिठा भौर पलों में नाये एवं तर का ध्ारोर भो निम्न उद रख में 
रितना हृदयद्धारी है-- 
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भजलता पड़ी सरितापोों को 
शैलों के गले सनाय हुए, 
जलनिधि का धंचल व्यजन बना 
घरणी का, दो-दो ज्ञाथ हुए।॥ 

इस काव्य में विविध छत्दों की योजना भी प्रसग्रावुस्तार ही हुई है । 
गरद्यपि इसमें अरलकारो एवं छुल्दो की नैसगिक छठा से कला का उत्कृष्ट रूप हमें 
हृष्टिपोचर होता है तथापि हम इसे भाव-प्रधान वाब्प ही कहेंगे । इसमें ऐतिहा- 
सिक कथातक के साथ रहस्थात्मकः रूपक की योजना एक प्रपुख़ विशेषता है। 
बिन्तन-प्रधान काव्य होते से भाषा मोर भाव में माम्भी्य भी पर्याप्त है परन्तु 
विरसता का नेशमात्र भी नहीं है। इसमें मघुरता का मघुरतम रूप, सरसता 
का संरसतम नृत्य भ्रौर बातावरण में तरगित मसृद्ता का वेशलतम विलास 
भ्रपती उत्तृष्ट भाकृति के साथ प्रस्तुत हुए हैं। कल्पता-परियाँ रग-बिरगे परो 
में हमें तैरती दिसलाई देती है, तथा ब्यंजना का अभिभावक रूप मो हृदय को 
रजित किए बिना नहीं रहता । प्रपूर्त पदार्थों में भी मूर्च उपभाम्रो एवं रूपको 
बंद विधान प्रसाद की यूदम चामत्कारिक काब्य-शक्ति का परिवायक हैं) साथ- 
साथ जीवन की झनुभूतियों की यह एक विचित्र चित्र-शाला है। इसका उद्देश्य 
भी महान्‌ है जिसकी उपलब्धि में प्रसाद जी यधाएं से प्रादर्श की स्‍्रोर वढ़े हैं। 

प्रसाद की नाटफ्रीय कल्ला-- 

प्रसाद जी की रचनाप्ो से प्रतीत होता है कि उनका जोवन-विकारा 
दार्शनिक के रूप में क्रमश: हुप्रा ) वे एक गम्मीर विन्तन-प्रिय एवं सुविचारक 
ये । उन्हे श्रतीव बड़ा प्रिय था भौर वे उसमे भन्त.प्रका देखते थे जो भविष्य 
को भालोकित करता थाया है प्रौर करता रहेगा । भारत को पायें संस्कृति की 
उपासना में उनको यही थद्धा उन्हे प्रेरणा देती रही । श्वतएव वे उसके गायक, 
चित्रक एवं वर्शन-र्त्ता भौर प्रचारक रहे । 

उनके प्रायः सभी नाटक भ्तीत के चित्रों से युक्त भतः उज्ज्वल इतिहास 
मे! भाधारशितला पर सड़े हैं। वास्तव में वे प्रादोन प्रार्य-संस्कृति के सस्मारक 
हैं । 'कामना' भौर 'एक पघूँ४' ही प्रतीवात्पक नाटक हैं भौर उनमें ऐतिहासिक 
तत्व नहीं । झेष 'राज्यश्री/ 'विशञास/ 'घजातपश्नप्रु/ 'जनभेजम का नागयज्ञ/ 
सबन्‍नन्‍्पगुष्त,' 'चम्दरग॒प्त' भौर 'प्रुवस्वामिनी' झ्ादि सभी ऐतिहासिक हैं । परन्तु 
इन्हें केवल इतिद्वास के उज्ज्वल पृष्ठ ही सममझना उपयुक्त नहीं, इनके याज़ों के 
चरिदर पभ्रादर्श है भौर दे इस प्रकार वित्वित किए गए हैं कि ये सा्वकालिक से 
प्रदीत होते हैं। उनमें हमें मानव-जीदन के विविध रूपों की भोग मिलती है ॥ 
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उनसे प्रस्तुत झाद्थ मारतीएों के लिए ही भनुकरणीय नहीं है वरन्‌ विश्व के 
लिये अनुव रखीय है । मिन्न-मिन्न साटकों में तत्यचीत सामाजिक एवं राजनेविक 
परिश्यिति का चित्रण शौलिड होते हुए मो वास्तविजुता में रिक्त नहीं है और 
वह उस समय की ब्यक्तियत चेतना का प्रदर्भक्ष एव आतावरण का प्रशागक है । 
इनके ऐतिहासिश नाटकों के नायक एवं नायिका प्रसिद्ध सजवंशों से 
सम्बन्ध रखते हैं। केवल “दिज्ञाखाँ का नायक एक स्‍्वावक है। इनमें से 
“राज्यश्री/ और “धुवस्वासिनी' के साम नायिरा पर रक्‍चे हुए है झौर शेप के 
नायकों के नाम पर 
कहा जा चुका है कि प्रमाद जी विन्तनत्रिय थे भौर थे एक दार्शनिक परसतु 
साटकों में अनेक स्‍्थर्यों पर दार्मनिकता वा पुद देते हृए भी उन्होंने कही धुष्क्ता 
एवं निश्क्रियता नहीं भाते दो है) उनके सम्री प्रात सक्यि, सचेट भौर सविवेक 
है । गौतम एवं चाराकप भादि धवेकछ पराव॒मानव-जीबत की उच्च से उच्च 
भावनामों को उद॒गारित करते हैं परन्तु फिर मी उनमे स्ट्रतिहीन जीवन की 
मिक्ना नहीं मिलती प्रद्युव जीवन में सजीवठा एवं क्रियाभीलता का पाठ 
मिलता है । 
प्रत्ताई जी देंगी जीवत से अमावित थे परन्तु वे इसी मनुष्य में उसे 
देखता चाहते थे। वे भ्मरप्तूमि से देवों को इस सत्यंत्रोर पर उतार वर गसि- 
सम कराते भौर सतुस्ध को झादर्श उपरस्यित्र करते ऐसा बनें स्वप्त में भी 
प्रभिप्रेत नहीं था । वे मानय में उज्ज्यतर देव-अह्ति के दर्शक भौर प्रदर्शक थे । 
दुत्मा, धुणय भोर जिगईण के बिच मी मदरुष्प में वे कसक के छींदे सममये 
ये प्रतः मनुष्य री इन दावदों काली रेसाप्रों की धादर्श के उम्ल पई से 
हटाने बा ही उत्होंते कार्य किया है शोर सनी प्रकार के पात्रों का परत करते 
हुए भी जीवस के आादर्भमय भव्यरूपों को उपस्यित किया है । ग्रोतम, वेदभ्यास, 
ऋखयुस, स्कंपयुप्त भौर दाष्डपायन भौर प्रस्थावकीर् भादि पात्र ऐसे हो श्रष्ठ 
पुरुष पात्र हैं। नारियों में कौ राज्यश्री, मस्लिका, देवसेता झौर कार्न॑विया भपने 
भश्यवम हर मेँ चित्रित हुई हैं । 
इसके शांटकों में ऐविहासिक्ता के साय सांस्टविक प्रेस भी स्पष्ट हटि- 
गोचर होता है। हमें उनके घठीत के साम्दतित्त चित्रों में एक मसृखझता 
दीस पहती है पते वे घुयते नहीं हैं वरत्‌ वे भाममान्‌ भीर भविष्य के 
लिए सर्ववाइट (ख्थपरयवोर) वा बाय करते है । वे भादभेरझूप है भवः इंवि- 
हाम के पूष्ठों से उठाए हुए मृठ एवं मूक कतेयर नहीं बरवू मनोवेद्यातिर साचि 
में ह3े हुए सजीव एवं बच्चे कणों है शितमें मावव झपने साया झूयों में सहिद्र 
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दीख पड़ता है। मानव-मन में विविध भावों का संघर्ष होता रहता है भोर 
विशेषतः राग-द्ेष का । प्रसाद जो के प्रायः पात्रों में यह भाव-इन्द्र बड़े ही मनो+ 
वैज्ञानिक ढंग से हृष्दिगोचर होता है ! आम्भीक, भटाक॑, जनमेजय, विशाख 
एवं सुदासिती आदि पात्र इसके जाल में तो पड़े हैं परन्तु शिकार नहीं हुए हैं 
और इससे उद्धृत होकर विकास की झोर गए हैं। हमें प्रसाद जी के चित्रण 
भें एक विशेषता दीख पड़ती है कि उनके पात्र निपट भिन्न रंगों से रजित नही 
वरन्‌ वे केदल कतिपय हो रग प्रवाहिनियों में डुबको लेते हुए एक मर्यादित 
चारा में चलते हैं) यद्यपि वे इतिहास के भिन्न-भिन्न कालो एवं वातावरण से 
सम्बन्ध रखते हैं परन्तु वित्रण में एक्सूत्रता है । 
प्रसाद जी नाटकों में सर्वत्र आ्दर्भवादी ही दिखलाई देते हैँं। उन्होने 
आदर्श को तीन प्रकार से उपस्थित किया है--(१) उन पात्रों के द्वारा जो 
स्वेधा उण्ज्बल चरित्र हैं, (२) उन पात्रों द्वारा जिनका चरित्र प्रारम्भ में उज््बल 
नही है परन्तु पुन" आदर्श को ओर बढा है और (३) बुछ पात्रों के दुराचार से 
मानसिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करा कर । प्रथम श्रेणी में आते वाले पात्र हें गौतम, 
ध्याप्त और देवसेना ध्ादि ) ट्वितोय श्रेणी में भटाक॑ भ्राम्भीक, विरद्धक भ्रौर 
शान्तिमिश्षु झादि हैं भोर तृतीय में नन्‍्द, महाविगल, प्रपचबुद्धि, देवगुप्त भौर 
विजपा आदि पात्र झाते हैं) 
वास्तव में प्रसाद जी ने कथानक इतिहास से लेते हुएं भी चरित्र-चिंत्र॒ण 
मनोर्वज्ञानिक रोति से डिया है भत' नाम प्राचीन होते हुए भी वे पात्र सार्वे- 
कालिक से हैं । ऐतिहासिक नादकों में 'पजातझत्र' के शतिरिक्त सभी के नायक 
पीरोदात्त हैं। प्रजातशबु वा नायक भहवारी एवं दम्भी है भत, घोरोद्धत्त है। 
प्रसाद जी इन नाटकों में प्राधुनिकता खाना चाहते ये श्रतः उन्होने पात्रों वी 
प्राय: भीड़ लगादी है जिनमें भ्रनेक पात्ष मौलिक हैं) कपानक इसीलिए बडे हो 
गए हैं। इनके सर्वेश्रेष्ठ नाटक “चद्धगुप्त' को ही लीजिए, उसमें राजनीति दे; जाल 
को जटिल दनाने के लिए इतने पात्र भौर घटनाग्रों की योजना की गई हैं कि 
क्यानक ही एक जटिल जजाल बन गया हैँ । “विज्याक्ष| से लेकर 'चद्धगुष्त! तक 
यह जटितवा क्रमश: वृद्धि को प्राप्त हुई है । प्रसाद जो में एक दोष रहा हूँ कि 
थे विसो घटना की सघटना के लिए पात्र का निर्माण करते हैं भौर उगका 
बाये समाप्त होते ही उगकी हत्या करा देते हैं । 'चद्धगु'तञ' ये मालविका और 
बल्पाणी का ऐसा हो भत्त हुमा है । 
इनके खित्रण में संघर्ष भणिक है। 'चस्पगरुप्त/ में मय में एक शुदक 
राम्य की स्थापना के लिए घन्दयुप्त नन्‍्द, अ़्भीद, सिडम्दर धोर पिव्युकुम 
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के विरुद्ध खड़ा होता है । 'स्कन्दगुप्त' में भी मगध के सिंहासन के लिए पुरगुप्त 
और भटाक स्कन्दग्रुप्त से संघर्ष करते हैं॥ 'जनमेजय के नागयज्ञ' में तक्षक 
जनमेजय का विरोध करता है। इस विरोध में जातीय गन्ध भी है। 'राज्यथी' 
में हपवर्धन नरेन्‍्द्रगुप्त भोर देवगुप्त से युद्ध ठानता है। इन नाठकों में संघर्ष 
राजनैतिक है। “विशास' शोर “प्रुवस्वामिनी! में संघर्ष का कारण प्रेम है। 
(विज्ञाख में चद्धलेखा विशाख शोर नरदेव के कलह का कारण बनती है प्रौर 
“प्रुवस्वामिनी' में ध्रुवस्वामिती चन्द्रगुप्त झोर रामगुप्त के संघर्ष का। इनके 
नाटकों में सघर्ष घमंमावना से भी गूंधा हुप्रा है। वौद्ध-धर्म विशेषत, इसका 
केसर बना हुप्ता हैँ। “राज्यश्री' में हर्ष भौर सुमनध्वज बौद्ध-धर्म का सुन्दर हूप 
हमारे सम्मुख रखते हैँ भौर शान्तिभिक्षु भ्रष्ट हुआ दोशता हूँ। “विश्वास में 
महापिंगल प्रादि भिक्षु दान्त्रिक ग्रादि रूपों में चित्रित हुए हैं। 'प्रजातश्नत्र' में 
भगवान्‌ बुद्ध के भव्य दर्शन होते हैं। भोर 'स्कत्दगरुप्त' में प्रपचबुद्धि भर धावुसेन 
के मध्य विरोध हैँ । इन माटकों में बौद्ध जन प्रपने भव्याभव्य रूप में किसी ते 
किसी प्रवार सामाजिक, धामिक या राजनैतिक राघर्ष के बारण हुए हैं। 

प्रसाद के नाटकों में नारी-पात्रों का चित्रण दा सुम्दर हुप्रा है प्रौर 
वहू दो रूपो में--एक तो सर्वेवा भादर्श रूप में भौर दूसरे प्रनादर्श रूप में । 
देवसेना, राज्यशी, वागवी, मल्लिका, काने लिया भौर चद्धनेसा भादि उत्तृष्द 
स्त्री-पात्र हैं जो महान्‌ नारी-गुणों से युक्त हैँ । इनमें स्वन्दग्प्त दी पत्नी देवगेना 
का चरित्र सर्वश्रेष्ठ है। बढ भ्पनी सपत्नी विजपा से रस्चमाषर भी द्रेप नहों 
करनी प्ततः उप्तकी उदाराशयता झनुकरणीय है। राज्यश्री प्रपने पति के मारने 
वाले फो भी क्षमा घर देतो है । वागदी चजातशत्रु पर कमी क्षोम नहों दियाती 
बरनम्‌ सौतेला पुत्र होते हुए भी उसे उसको उद्ृण्दता के लिए क्षमा ही करनी 
रहती है । मत्लिता भी प्पने पति के हत्यारे को क्षमा-दान देती है । कारनेलिया 
विदेशी होती हुई भी पवित्र भारतीय नाटो है। चस्दधलेसा वा भाषार 
भौज्ज्वत्य या भाद् है बुद् स्त्री-यात्र ऐसे भी हैं जो चरित्र-हीन हैँ । विजया, 
दामिनी घोर सुरमा भादि नारियाँ ऐसी दो हैं। ये समी वासना की पुनलिका हैं । 
विजया या सन इतना चंचल है कि स्पन्दगुप्त से भी प्रेम बरतो है भौर भटाक 
मे भी तथा पुरमुप्त भी उसके मानस का हँग बसा हृुपा है। दामिनी बेद को 
पहनी होती हुई भी तक घोर उत्तंड से विद्याम करता घाहतों है प्रोर मुर्गा 
को दो भाँगें दो भोर लगी हुई हें“-एक देशत को घोर तो दूसरी विशटघोद 
मो घोर। परन्तु इन दृश्परित्र पात्रों के बित्रण्य में भो एक मनोवैज्ञानिक 
प्रापार है । 


श्ण्द हिन्दी के अर्वादीन रत्न 


प्रसाद जी के नाटकों में सकलनत्रय का विशेष ध्यान नहीं रखखांगया 
है। देश-कालादि का समुचित विचार नाटकों में परमावह््यक होता है परन्तु इनके 
नाठको में इस तत्व को पअनाहतन्सा किया यया है। घटनायों का सम्बन्ध 
विविध काल और स्थानों से जोड़ा यया है और इसके लिए अनेक पात्र भी गढ़े 
गए हैं शिक्षसे नाटक प्राय, पृशुलकाय हो गए हैं। 


शैली नाटकीय कला के झनुप्तार ही है परन्तु गथ-गीत की छद्य यत्र-तत 
दोखती है। थनेक स्यानों पर मादकआर कवि होकर चपम्रका है। गौतों में तो 
उत्कृष्ट काव्य-सौन्द्य है ही, गय में भी समोतात्मकता एर्द काव्य-कला के दर्शन 
होते हैं । वास्तव में इन्ही गुणों ने सकलनश्रप के दोप को नमण्य-्सा कर दिया 
है। प्रसाद जो परतत्र भारत में उत्पन्न हुए थे भरत. इनके नाठकों में देशप्रेम 
अत्यधिक मात्रा में हृष्टियोचर होता है । वाटको में प्राय: राजनैतिक संघर्ष इसी 
प्रेम के परिणाम हैं । कही-कही सामाजिक एवं राजनेतिक परिस्थितियों से ऊब 
कर दार्शनिक घरातल पर खड़े हुए पात्र भी दृष्टियोचर होते हैं। 'चन्द्रगुप्त/ 
#हकम्दयुप्त' एवं द्जातशग्रु प्रादि प्रायः समो वादों में यह दाशेंनिकर्ता अपना 
रूप दिखाती है। यह लेखक के श्पने हृदय का उद॒यार है। वाह़ीं-कही दीर्ष 
चकक्‍हुताएँ प्रेस रती है, यद्यपि वे नोरत नही हैं । मधपं में अन्तद्स्द्ध ने नाठकों को 
स्चेप्ठ-सा बना दिया है। सरमता, उक्ति-ब्रिचितता, सनीतात्मकता एवं काब्या- 
स्मकत्ता भ्रादि गुण तो इनके साटवें के प्राए हैं । 


इनके श्रेष्ठ ताटक प्राचीन सादय झेली पर लिफे हुए नहीं हैं। उनमें 
आधुनिकता भ्रषिक हैं; प्रारम्भ में ने नान्‍्दी है भौर ने प्रध्वावना। भरक हृश्यो 
में विमक्त नही हैं। चद्धप्॒प्त' में रृश्य-यरिर्तंन केगस १, २ भादि सदयाग्री 
से हुआ है भौर 'स्कम्इपुप्त' में पट-परिवर्तन से ही । विप्कम्मक, भेावतार भादि 
भी कही दृष्टिगोचर नहीं होते । भरतवादय भी नहीं है भोर न प्रायः विद्वुपक 
शादि के ही दर्शन हीते हैं ॥ स्कर्दगर॒ुप्त में केवल मुदगल ही ऐसा पाम है जो 
विदूपक वा भ्रभिनय कर रहा है परन्तु इन प्राचीन तत्वों के ध्रमाव में भी नाट्य- 
बला वी हृष्टि से इस राम्बन्ध में कोई विलूपता नहीं हुई है! भ्रमाद जी ने 
छगता भाषण का योग भी किया है। चाणुवय, स्कन्दगुप्त, जनमेजय झौर 
देवमेना प्ादि स्वयं भ्पने से ही भ्पने भावों को मुख से प्रकट करते हैं। कही- 
कही यह स्वगत-सविधान दीर्घ हो गया है जो धस्वामाविक है। यव्न्तत्र हृत्या 
भाई देः दृश्य भी धायुनिक दंग पर रंगमंच पर दिसाई देते हैं यथा जनसेजय के 
मागदत् में जरतलाद की हत्या भादि ! 
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इनकी भाषा दुछ कठिन है और कविता तो श्रत्यन्त गम्भीर है परन्तु 
साय ही यह भी कहना पढता है कि काव्यखण्ड एवं गीत ही इन नाटकों की जाने 
है। दाशनिकरता, गस्‍्मी रता झौर विशालकायता ने इनके चन्द्रम॒पष्प झादि कई 
नाटकों को भ्नभिनेय सा बना दिया है। 

अझव इनके नाटकों पर एक विहंंगम दृष्टि डालना उपयुक्त होगा। 
सज्जन में चित्ररव द्वारा दुर्योधन के पकडे जानें पर युधिष्ठिर की सज्जनतां का 
चित्रण है। इस पर भारतेन्दु जी का प्रमाव स्पष्ट है। इसमें नान्‍्दी, प्रस्तावना 
आदि भी हैं और कविता ब्रज में है। यह इतका भादि प्रयास है । 

'कल्पाणौ-परिणय' भी एक छोटा सा नाटक हूँ । “चन्द्रगुप्त” का चतुर्थ 
अंक इसी का परिवर्तित रूप है। इसमें नान्‍्दी एवं मरतवाकय तो हैं परन्तु 
प्रस्तावना नहीं! इसमें सेल्युकस भोर चन्द्रगुप्त के युद्ध के पश्चाव कत्याणो का 
परिणय धन्द्रएुप्त से होता है। यही कल्पाणी काने लिया हूँ क्योकि वह दोनों पक्षों 
के कल्याण का बारण बनती हूँ। इसके गीत दुद्ध सुन्दर हैं! 

“दरुणालय' एक गीति-नाटूय हैं । जिसमें सत्यवादी हरिइ्चन्द्र को कर्ण 
बथा है। यह भी अपनी लघुता के समान ही लघु स्तर का हूँ । 

्रापर्िंद्ता एक छोटा रूपक हैं, जिस पर शेक्सपीयर के मेबवेय 
दवा प्रभाव प्रतीत होता है । इसमें सस्कृत नाद्य-विधान का भभाव है भौर 
आधुनिकता के दर्भन होते हैं । इसके कयानक में पृथ्वीराज के प्रति वैमनस्य के 
लिये जयचन्द का प्रायश्चित हैं, जिमे वह देशद्रोह का प्रायश्चित बहता हूँ । 
इस प्रायश्चित में दो विधाधरियों का विश्ेप हाथ हूँ | इमसे प्रसाद जो के देवी 
विश्वास पर भी प्रह्माप्ष पडता हैं. । 

।राज्यश्री/ (वर्तमान सक्करण!|) चार भंकों का एक छोटा सा रूपक हूँ । 

सर्वेक्यम नाटक है, जिसमें भकों का प्रयोग हुप्ता है। इसमे पूर्दे 

में केवल दृश्यों का व्यवहार हुप्रा घा। इसमें नान्‍्दी एवं मरतवावय हैं 
विल्तु प्रस्तावना नहीं । इसकी पद्य भी सड़ी बोली में है। प्रसाद जी ने इसका 
उद्दंध्य बेवल हर्ष को बहित राज्यश्री गा चरित्रचित्रण हो बतलाया है । हर तो 
बेवल भधत्तिम दो दृश्यों में ही दिखताई देता है। इसमें राज्यश्री वा चरित्र 
प्रत्यमत उम्ज्दल एवं,साहमपूर्णा है। राज्यश्री पति के माग जाने पर समालवराज 
देवएुल ेः हाथों में पढ जाती है। दस्यु उसे मुक्त करते हैं भौर दस्युओों से 
दिवाकर मित्र उसड्ी रक्षा करता है। यह दस्युदल शान्तिदेव का था जिसने 
सुरमा का र्याग कर राज्यथी को] बलात्‌ ग्रह करना चाहा । राज्यश्री जब 
जनते लगी तो हर्ष सदसा धघा गया भोर वे भ्रदाग घने गये । सुरमा भ्रष्ट हो 
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कर देवमुप्त की सहचरी वन गईं परन्तु शान्तिदेव उसे पुनः भगा लाया भौर 
दोनों गायक ही गए। पुनः दोनों राज्यवर्धव की हत्या का कारण बन कर 
भागते हैं और प्रयाय में पकड़े जाते हैं। राज्यश्री उस पतिघाती को क्षमा कर 
देती है। नारी का जीवन-दर्शेव इनके नाटकों में यही से प्रारम्भ होता है ॥ 
इसमें घुएमा द्वारा गाए हुए गीत भौर प्रन्त में भरतवाकय, गीतिकाव्य के उत्लषठ 
नमूने हैं । इसके पूर्व संस्करण में तो प्राय, बियेद्रीकल प्रभाव था क्योंकि बात- 
बात में संगीतात्मकता दृष्टिगोचर होती थी ॥ 

"विज्ञाल' स्वेप्रयम नाटक है जिसमें प्रमाद जी को काव्य-कल्ा भ्रपने 
मौलिक रूप में शराविर्भुत हुई । इसकी कथावस्तु ऐतिहासिक है श्रौर राजन 
तरगिणी से ली गई है । यह का में भी बडा है जो श्ररसी पृष्ठों में तीव भको 
में समाप्त हुआ है । यद्द इतका प्रथम सफल नाटक है, जिसमें मानव-जीवन का 
चित्रण सुन्दर रूप में हुआ! है। इसके सम्भापण छोटे भ्रौर भाषा सरत है 
परन्तु गीत ग्रधिक हैं जिनमें कुछ तो निम्न कोटि के हैं । इसमें बद्धलेखा धौर 
बौड़-भिष्ठु प्रेमानन्द का चरित्र सुन्दर है! प्रेमाननद ही इसमें एंक काल्पनिक 
पावर हैं। राजा नरदेव चन्द्रमेखा को उसके पति विश्वास से छीन लेता है परन्तु 
प्रेमानम्द का सेवाभाव भौर जबता का विरोध उसको रक्षा करता है। इस 
माटक में नान्‍दी तो नही है परन्तु भरतवाबय भवदय है । 

अजातशत्र' भी ऐतिहासिक नाटक है, जिसका सम्बन्ध आज से लगभग 
३४५०० वर्ष धूर्व की कथा से हैं। इसमें हमें मगवान बुद्ध के सम्नुण्जन दर्भन 
होते हैं । बिम्बसार, पद्मावती और बासती आदि बौद्ध मार्गे के सरक्षक थे प्लोर 
अजातश्नत्रु, देवदत्त और छल्ता इसके विष्दसक | टेसकी पृष्ठभूम्रि में यह विरोध 
भी एक भाघार है ! 

इसके काथातक में तीन राज-परिवारों का सम्बन्ध है। समुरुय केस्द्र हैं 
मगव, जहाँ विश्मार के राज-त्थाग करने पर प्रजातशश्ु की माँ छतना सूत्रधार 
बनी हुई है । वह घडी सपत्नी बासवी को पीछे हृदाकर भौर राजमाता बनकर 
सबको प्रपने सकेत पर सयाना चाहती है। वासदी कोशलाधिषति प्रसेनमित 
की बहिन है / वासवी के झधिकार का प्रशत कोशल को सगयराज चजातशत्रु 
के विश्द सादा करता है। वासदी का सम्बन्ध मगध भौर कौशास्वी से तो था 
ही, उसकी युत्री ददुावतरी का विवाह कौक्षास्वी में हुभा था अत, उसने भी 
सब्दर्ध था । बामवी की सहायता कौयास्वी नरेश उदयन भी अ्रजातशदु का 
विरोधों बना। इस प्रदार मंगप, बोशल श्रौर कौश्चाम्बी तीन राजयरियार 
दस नाटक की वथा के घाघार है ॥ इसकी सहायताथ शुछ धवान्तर प्रसग भी हैं 
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जिवके प्रयान पात्र हैं विसद्धक, मायन्धी, गौतम एवं देवदत भ्रादि । 

इस प्रबंगर कथातक का विमुखी होना जटिलता का बनरण हो गया 
है। परन्तु थे आान्तरिक और बाह्य इन्द नाटक को सफलता में भी कारण बने 
हैं । मानव-हुदय में विरोधी भातनाएँ हैं । इसमें हम उन भाववाओं के प्रतीकमृत 
पाषों को दल्द्र कश्ता हुआ देखते हैं । विम्ववार, योतम एवं बासवों सत्य भौर 
दया की सजीव प्रतिम्रा हैं तो भ्रजातशडु, देवदत शौर छतना छल भौर निर्देयता 
कौ सू्ति हैं । 

नायक भजातशत्रु का व्यक्तित्र छतना ने दवा दिया है। बहू उसके 
हाप की कठ्यूसली है तथा तायक के दया-दाक्षिण्यादि गुण उसमें नही हैं वरदू 
वह कूर, छत्ी भौर भरवर्मण्प सा है । भपने विरक्त पिता के विध्द भी पशुयत्र 
करता है भौर मातृतत दुलार करने वाली सौतेली माँ व/सवी के साथ उद्दष्ठता 
शा व्यवहार करता है | हाँ, नाटक के सघूर्णा कपातक का देन्द्र वही है अतएवं 
नायक है। 

विम्वप्तार एक विरक्त व्यक्ति है भत भरर्मण्य है । उसने राज्य का त्याप 
छूलना के डर से कर दिया है। उसपर जीवन परविश्र तो है पर सनुकरणीय 
नही । 

इस नांद्क में एक गतिशील पररुष परात्ष है कौशल का राजकुमार 
विरद्धक परन्तु उसने मागस्थी (श्यामरा ) पर जो ध्रत्याचार किया है वह 
भ्रतीत्िषूर्ण है । 

सत्रीपात्रों में वासवी का चरित्र परमोग्ज्यल है । वह सच्षदी पतिद्रता, 
द्याशीला झौर बात्सल्यमयी नारी है । धजात को बह परुश्रदव ही मम्मी रही 
भोर प्रस्त में छतता को भी उसके समभ गिर मुराना पढा । 

दस नाटवा शो भाषा कठिन है, सम्मदत' दा्भेनित्रता ने गम्भीरता ला 
दी है । संस्तृतवहुत होने से भी भाए जत-माघारण के लिए दुरूह़ हो गई है । 
ताटक बुछ सम्बः भी है ध्तः घमिनेयता में दापा पड़ची है । इसके गीतों में 
पर्माप्त माधुर्य एवं सोप्टव है । इसमें वसस्तक रा हास-परिहास बड़ा मनोरज्जक 
एवं ऊँचा है । 

मह एक सुखान्त नाटक हूँ । साथ संयर्ष ग्रस्त में समाप्त हो जाना हैं, 
झौर भगवान्‌ इुंद्ध ध्राकर धासोवेन वहते है । 

जनमेनय का सागयशो भी ऐतिहासिक नाटक है । हक्कक में मद्माराज 
जनमेजय वे विता परीक्षित की दृत्पा बी थी भतः जनमेजर ने साय जाति से 
उसके श्रविद्ञोपार्ष उत्तंक को ओरगा से सागन्यक्ष विया है । नागराज तक्षकू 
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इसके प्रतिपक्ष में नागों की रक्षार्य झडे होते हैं। इसी इन्द्र का चित्रण इस 
नाटक में हैं । इसके इतिहास में पौराशिकता है । 

यह नाटक भी व्याम जँधे त्ततहानियों की दाशनिकता से वोभिन है। 
भाषा भी गम्भीर है ! परन्तु गीत उतने उत्कृष्ड नहीं जितने भजातशश्रु के हैं। 
इसके कयानक में जटिलत्ता नही है । 

इसमें बेद, व्यास एवं उत्तक और वपुष्टमा भ्ादि के चरित्र उज्ज्बंल 
हैं । पुरुष पात्रों में काश्यप झौर स्त्री पात्रों में दामिनी चरित्रहीन हैं। काश्यप 
लोभी झौर स्वार्थी है तथा दामिनी श्राचारयं वेद की पतली होती हुई भी 
दुश्चरित्षा है । 

'क्षामना' एक प्रतीकात्मक रूपक है। इसकी कथा का सार यही है कि 
फूलों के द्वीप में तारा की सन्तान युर्गों से रहती झ्राई थी । वहाँ सुख प्रौर 
क्षान्ति बा अलग्ड साम्राज्य था| किन्तु इस पुरातन संस्कृति में विदेशों से भाई 
नवीन सम्पता ने विष घोल दिया । सुरा शोर प्रमदा का प्रावल्य हो सया गौर 
बह गुणमप जीवन दुखमय हो गया । 

इसमें प्राचीन श्रार्य संस्कृति के जिसका सुन्दरतम रूप सहसतो वर्ष पूर्व 
नगरों से कोसो दूर प्रामों में दीख पड़ा था, पाश्वात्य सम्यता के द्वारा विवाश 
का मापिक चित्रण है। इसमें मनोभावों का जो मानवीकरण है चह उसी रूप 
में नही है बरव्‌ सम्तोष-विवेक भादि सजीव पात्रों के रूप में चित्रित हुए हैं। 
सन्तोष, विवेक, करणा, कामना भादि सभी पात्र सकलेवर भ्रभितय करते हैं 
और हमें भपने चरित्र में भुला देते हैं 

इसमें भाषा सरल एवं भाव मधुर हैं। सर्वत्र सुकोपलता छिटक 
रही है। नाटक श्रतीकात्मक होता हुप्रा भी प्रतीकात्मकता के भार से दवा 
नही है 

कष्न्दगुप्ता का कपानक भो इतिहास पर प्राधारित है यहें पाँच भ्ैकों 
में समाप्त होते बाला एक उच्च-ड्ोटि का नाटक है । इसका नायक स्वन्दगुप्त 
है, जो राज्याधिकार के शुघ्त से उदासोन है । उमका भप्रतिपक्षी है उसका विमातृ- 
आता पुरणुप्त जिसके पडुयंत्रों में उतत्ती माता भनन्‍्तदेरी, प्रपम्धयुद्धि भौर 
भटदा प्रादि सहायता देदे हैं | स्वन्दगुप्त पुरणुप्त के लिए सब कुछ त्थाय करते 
की प्रतिज्ञा बरता है भौर यहाँ तक कि झाजीवन बुमार रहने का भ्रण लेता 
है। स्कत्युप्त के नीरम जीवन में एुड्ू सरय पारा प्रवाहित करने बाली है 
मालव-छुमारी देवसेना । इस प्रदपर इस साटक के सायक-तापिडा हैं स्वन्दषुप्त 
भौर देवसेवा तपा प्रतिनायक है पुरगुप्त $ 
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इसमें भी कथानकू जटिल हो गया है यद्यप्रि उसमें अर्थप्रद्ति एवं 
अवस्याशों वा सम्ुद्चित विधान है। इस नाटक में कोई प्रस्तावना नहीं है परन्तु 
माटक के प्रारम्भ में ही स्कन्दर्ृप्त के इस कघद में कि 'प्रधितार सुख कितेता 
मादक शोर सारहीत है' दाटक वा वीज एवं लय अत्तनिहित है। भक्त दृश्यों 
में दिभक्त नही हैं वस्तु हृदय पट-परिवर्तन से ज्ञातव्य हैं । कहीलहीं परपरिवर्तेन 
भी नहीं लिखा है, प्रस्वान से ही दृश्य-परिवर्तत हुआ है । आधुनिक शैली पर 
लिखा गया यह नाटक श्रेप्ठतम नाटकों में से है॥ इसमें प्राचोन निपमो पर बल 
ने देकर घरित्र-चित्रह् पर ही बचत दिए गया है । 

इस नाटक की सर्वश्रेष्ठ विशेषता चरित्रनवित्रण ही है) पातो के 
चरित्र का अँसा सुन्दर चिद्रए इसमें हुआ है वैसा भन्यत्र महीं। स्कन्दयुप्ता 
शीरोशत है। वह पयेंशील, हृदमकत्पी, छूरबीर, चरिश्रवाद एवं विनम्र है । 
वह महान्‌ थागी भौर विश्वार्ये है भौर इसी मावता के वर्शीमव हुआ वह 
साप्राम्य का संगठन करता है पल््तु फिर भी स्वयं धपिकार-सुस से उदामोन 
हैं। विमातृ-पाता पुरगुप्त के लिए वह सर्वेस्द का त्याग करने के लिए उश्चत 
हैं। मायिशा 'देवप्ेता' तो इसको भमर पात्ों है। वह भी तझतुशुला उदार, 
एकमना, सदनशीला, साहुसिक एवं त्थागमूर्ति शजकुपारी हैं । उसका प्रेम पावव 
मन्दारिती के प्रवाह के समान है। बह ग्रनुपम सुर्दरी है--मत में भौज्जवल्प हैं, 
बचने में संगीत वय माधुय है भौर काम में विलक्त प्र लावश्य है) स्वच्दगुप्त के 
विजया के प्रति भ्रूल से प्राइष्ट हो जाने पर बह ईर्ष्या से जलती नहीं प्रौर मे 
अपने प्रिय के पथ का रोडा ही बनती है । 

“मालुगुप्त' एक मादु्द कवि हूँ । प्रयम वह सादित्मन्सेया के विमित 
राजाथव लेता हैं भौर पुनः अपने मित्र घातुसेत को प्रेरणा से राजनीति में प्र 
रखता हूँ । इसरो शविताप्रो में देशमक्ति गूँज रही है । यह सम्मयतः बालिदास 
ही है । माहयुप्त का मित्र 'मुदुगल' इस वादक में कितृपक बा वार्य कर रहा है 
परन्तु उसवा हारा बुरूपतापूर्ण नही है वरन्‌ सात्विकर एवं भाल्दादर है । 

“पुरणुप्त' विमाता का पृत्र है प्र: उसमें ईप्योे, जलन एवं बेर को 
दर्पाप्त मात्रा स्वाभाविक है । 

“भटक एक स्शमिमादोीं झोर स्वा्ंपूर्ण घ्यक्ति हे। वह एक सच्चा 
सँनिड है भतः वीर हैं. परानयी है। वह राजनीति से परिवितर नहीं है प्ापः 
पीध्र ही पर-प्रष्ष में फ्रेयकर दुएु णो से परिपूर्ण हो जाठा है परन्तु सबंध 
चरित्रद्दीत नही होता । यह घनन्तरेदो को घह्ायता देता है । देवकी की हत्या 
के प्ाव में उगको विरयता के दर्शन होते है परन्तु उतमें दया भो विद्यमान है। 


२१४ हिन्दी के भर्वाचीन रल 


महामस्त्री आदि के झात्महत्या कर लेने पर वह पश्चाताप करता है । यह बह 
पात्र है जिसमें मानव के सुन्दर-प्रसुरदर दोनों पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं । 

'देवकी' पटरादी है परन्तु उपेक्षिता है तथापि वह उदार है भौर घर्म 
में मतस्न है। भनन्तदेवी उसे सताती है परन्तु बह भ्रवियल है । उसका साहस 
और धैर्य झनुकुसणीय है। 'मननन्‍्तदेवी' में सपत्नीत्व अपने स्पष्ट रूप में व्यक्त 
हुआ है। 

“इर्वेनाग! के चरित्र में पक्ष-विपद्ष की सहानुभूति के मध्य एक धअच्चा 
इन्द्र दिखलाया है | 

बच्धुवर्मा एवं घातुसेन झादि देश के सच्चे प्रेम्नी हैं ॥ 

इस प्रकार इसमें चरित्न-चित्रण मनोवैज्ञानिक ढंग पर है भौर प्रसंगा- 
मुमूल है) सैनिक एवं अधिकारियों का नाम कर्मानुस्तार प्राचीन परिषादी पर 
ही रपया गया है । सागो के साथ उनके क़ियान्कलापों में भी गाम्भीय है। 
कहीयही बुछ भ्रसश्वाभाविक घटनाएँ भी दोफ पडती हैं, यथा स्कल्दगर॒ुप्त के 
द्वाए देवकी की भोर मातृगुप्त द्वारा देवसेता की रक्षा कुछ ऐसी ही हैं। 

इससें भावा का प्रयोग असगानुकूल है अतः श्ुण एवं वृत्तियों की 
योजना बडी भनोरम है । इसके गीत काव्य के उत्तष्ट उदाहरण हैं । मानुयुष्त 
की निम्न पक्तियों में एक कोमल विकलन तो देखिए--- 

में व्यादुल परिरम्भ-मुबुल में बन्दी ध्ली-सा काँप रहा । 
छुलक उदा व्याला, लहरों में मेरे सुए को माप रहा २ 
सजग सुष्त सोंदर्य हुप्त, हो चपल चलों भौंहें मिलने । 
लोन हो गई लहर, लगे मेरे ही नए छाती दिलने। 
उच्छ पत्त प्रिय के प्रति विजया के प्राद्माहन में कितनी विकेलता है- - 
उमड़ घलो भिगयोने श्राज, 
तुम्हारा! निम्चल भंचल छोर 4 
नफ्त-जत-्धारा रे प्रतिकृूत ! 
देख से तू फिर कर इस झोर [ 
4 रू 
भ्रोर विभोरावस्या में उसकी सादकला भी दर्शवीय है--- 
अगर-पूप् फो दयाम सह्रियाँ उसभों हों इन प्रप्तकों ऐे, 
मादद ता-लाछी के डोरे इधर फंसे हों पछ्तडों से) 
डवाजुल दिशसो-सो तुम मचरतोे भ्-हृदय-धनमाला से, 
अप मदनी से उसके हों, झथर प्रेम के प्यासा से) 


जदसंकेरपयाद र्श५्‌ 


वेसेना के निम्न जदयारों में हृदय के अन्तरतम की ग्दम झांकी 
कितनी गम्भीर ड््न्तु मवमोहक है 
सब जीवन बता जाता 
पृष्धाह के खल-सहश 
हर 
साहस है ले चोगे ! 
जर्नेर तसे भरे 
माह में खोलोबे ? 
लत नोल घन को धाया में... 
जतजातों को घल-माया में..._ 


हमारे मुष्त जीवद को जया दो 
रिमिल स्वातन्व्य का बस मन्त्र फसल । 
हमें सब भोति-बन्पन से छुड़ादो। 
अकार गीतों के एवं मुन्दरतम योजना हैई है। 
गीतों के रिक्त भो भाट्यकता के अनुसार श्रेष्ठ को है 
सदगत का परिहास कही भी निम्न स्वर पर नहीं खरा है। 
इसे नाटक मे का प्रयोग भी हैं परन्तु पस्वाभाविक नहीं 
मनुष्यों को उपस्थिति में स्वागत आहार ने लेखक ने दही 
दिया है के सोय 


होने बाबा एक वृहत्काप नाठक है। 
पट २१४ कर छ समाप्त हैं। यह नाइक भी अरबी 'रिणादी क) चोस्कर 
नव्रीन क्षनी पर कि गया है इन: श्समे नान्से, अच्जवना एवं मरव-ाक्णार 
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नही है। घन्त में सेल्युकस हारा चन्द्रयुप्त एवं कार्वेलिया के हाथ मिला देने पर 
जो पृष्पवृष्टि भौर जयध्वनि होती है वह भाशीवंचन हो है । अंक भी दृश्यों में 
विभवत् नही है तथा हृर्य-परिवर्तेन पद-परिवर्तन एवं प्रस्थान भादि से सूचित 
किए गए हैं । 
इन्होने सत्‌ १६०७ में 'चन््रगुप्त मौर्य! नामक लेख लिखा था। इसी 
झघार पर “कल्याणीयरिणय नाम का नाटक लिसा जो झागे चद्धग्रप्व 
के चतुर्थ भंक के रूप में परिवर्तित हो गया । चन्द्रशुप्त के विषय में यह लेख 
एक नवीन भौंर गम्भीर खोज थी । भ्रव तक इतिहास एवं विद्वानू चद्धगुप्ठ को 
नरद की दाप्ती'मुरा नामक नाइन से उत्पन्न होने के कारण मौर्य एवं दृपल 
कहते भाए हैं परन्तु प्रसाद जी ते चन्द्रगुप्त को क्षत्रिय सिद्ध किया हैं) ईसा से 
४०० वर्ष पूर्व जनतीर्थकर मगवात्‌ पार्शईनाथ के समय में यज्ञ झादि कार्यों से 
खोई हुई अपनी घर्म-प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों ने भडु द- 
गिरि पर एक यहाद्‌ यज्ञ किया । देश-देश के क्षत्रिय भी एकत्र हुए । वे ब्राह्मणों 
के इस यज्ञ से संहकृत होकर चार जातियो में विभक्त हुए | इनका नाम भ्रग्नि- 
भुल हुआ । इन चार जातियो में प्रभार जाति भी थी, जो भागे शर्त--दर्ने, बडे 
उत्कपें को प्राप्त हुई। इसकी पेत्तीस शाखा हुईं परन्तु मोम नाम की शाखा 
विशेष प्रसिद्ध हुईं | प्रसाद जी लिखते हैं कि बोौद्धो के विवरण से ज्ञात होता है 
कि दौधुनाक वशी सहानन्द के सकर पुत्र महापदुम के पुत्र धतमरद से मदघ का 
िहासन लेने बाला चन्द्रशुप्त भोरियों के नगर का राजकुमार था। यह मोरियों 
का नगर विष्पल्ती कानन था, झौर पिप्पली कानन के मौर्य तृप्ति लोग भी युद्ध 
के शरीर-भस्म के भाग लैने वालों में एक थे । वास्तव में महापद्म भौर धननन्द 
के लिए जो बातें कही गईं दे भूल से यूनानी नेसरो में बन्द्रगुप्त के लिए लिख 
दी । यूनानी लेखकों ने लिखा हूँ कि उँण्ट्रोयस (मेंप्ट्रोकोटस) ने सिकन्दर से 
युद्ध किया भौर उन्होने हँण्ड्रोमस से घन्द्रगुप्त भ्र्थ लिया, जो वास्तव में मन्‍्द 
के लिए था। चन्दरग॒ुप्त से सिरन्दर का युद्ध नहीं हुमा, हाँ सलशिला में वह 
एक बार उम्तप्ते मिला अवश्य था । मौ्यों को पहली राजधानी पिष्पली काम 
थी भौर चन्द्रगुप्त के समय से पाटलिपुत्र हुई जिसका वर्णन मेगरस्पनीज ने 
किया है । 
गह एक नई सोज थी। सम ह में विज्ञासदत्त ने जो मुद्राराक्षण लिसा 
था, उसमें धन्द्रश॒ुप्त बो मुरा-पुत्र हो माना है | एवं उसे चाणक्य के हाथ की 
अठपुनली बना दिया हैं। वाह्तव में यह साटक राजनीति एपं बूटनीति वा 
भछाश हैँ जिसमें एक झोर नन्द दा भ्रभिभावक मंत्री राक्षत है भौर दूसरी 
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श्रोर नन्द का भहाशन्रु एवं चन्द्र॒ुप्त का शुभचिन्तक चाणक्य । इन दो मल्लों 
का राजन॑तिक दंगल जमा हुआ हैं जिसमें शेष लोग साधन हैं । ध 

इसके परचात्‌ दिजेस्धलाल राय ने बंगला में चन्द्रगुप्त लिखा जो इतिहास 
पर ही झ्ाधारित था झौर उसमें कोई नवीन खोज का झाश्रय नहीं चा। 
सन्‌ १६१७ में इसका अनुवाद हिन्दी में भी हुआ । पुनः पं० वदरीनाथ भट्ट ते 
भी चत्दरगुप्व नाटक लिखा । 

इन सभी मे च॒न्द्रगुप्त को वृषत्न ही माना गया। पुनः प्रसाद जी ने यहू 
माठक उपयुक्त खोज के भाधार पर लिखा । इसमें चल्धग्रुप्त को मौर्य द्षात्रिय 
पाना गया एवं नाटक में राजनैतिक दंगल के साथ-साथ श्यंगार कौ सरस छटा 
भी छिटवाई गई। चन्द्रगुप्त भो केवल चाणुवय के हाथो में खेलने वाली कठ- 
पतली ने रह कर धीरोदात्त नायक के हुप में चित्रित हुम्रा है। दिजेस्द्र बाबू ने 
भी इस विषय में मोलिकता वर्ती है। द्विजेन्द्र बाबू श्रौर प्रसाद जो दोदो मे 


वास्तव में चद्गगुप्त भ्रौर सेस्युकस के युद्ध में भारत और यूनान की सम्यताप्रों 
को टकराय! 


॥ है जिसका मेल सेस्यूक्स को पुत्री के साथ चन्द्रगुप्त के विवाह से 
होता हैं। दिजेद्ध बाबू ने उमका नाम हेलेन रकखा है भोर प्रमाद जी ने 
बानेलिया । नन्‍्द की हत्या दोनो ने झकटार से कराई है। प्रसाद जी केवन्त 
शबद्धार वो ही उसकी मृत्यु बा कारण बताते हैं परन्तु राय महोदय शकटार, 
बएय झोर मुरा तीन को। शकटार और कात्यायन को उन्होंने एक ही 
भाता है प्रधाद जी ने दररुचि को काह्यायन भाना है। डिजेद वावू ने नन्‍्दे 
के साथ उसके वश वी समाप्ति करा दी परुतु प्रसाद जी ने उसदी पुत्री 
शत्याणी है पिता बे *ैथ्ु पर भांसू बहाये हें। उम्ने चन्दमुप्त से प्रेम भी 
किया था 'रनतु भ्रन्‍्त ने यई आात्मन्दत्या कर लेती है। 

_.. दिजेंद बाबू न चाणवप के हृदय में नत्द के प्रति प्रतिशोष की भावना 
में वह धपमा 


ने कारण लिखा है जो उसको पौरोद्दित्य के निम्ित्त बुलाये जाने 
पर नस के साले बादाल ने जिया था | अवतार 


प ली जी सिख्ते है कि इनमें पुराना 
बेर सा ॥ नन्द ने चाण्त के पिता चेणक की सम्पत्ति हर लो थी। पुनः 
2५ सोटने पर उन्‍्द ने भरी सभा मे उमर प्रपमान किया घा। 

परन्दर झौर चद्धगुप्त के सम्दस्ध में भो इंच भेद है। ड्िजेद् चाधू। 
भी धइच्धपुप्त का सिकंदर में ग्रपा/त्मर कराठे हू परन्तु चंद्रग॒ुप्त को सहमा 
कक, यु क कठोर धब्द भी कहलाते है। दिजेन्ध बाबु ने 


बतलादा हैं। शैप कया में कुछ 


- श१८ हिन्दी के भ्र्वाचीन रत्न 


मुद्राराक्षत्र के बसंतोत्सव को इन दोनों माटकंकारों ने विजयोस्सव में 
बदल दिया है| चाशवप इसके रोकने की श्राज्ञा देता है, जिस पर चंद्रगुप्त उसे 
पकड़ने का झादेश देता है + यह प्रसाद जी की झपनी उद्भावता हैं। इसी समय 
मालधिका के बलिदान से चंद्रगुप्त की रक्षा होती है, यह भी प्रसाद जो की 
मौलिकता है। राय महोदय ने भी छाया नाम की युवती का खज़न किया है 
परन्तु वे अन्त में हेलेन के साथ छाया को भी चद्रश॒ुप्त की सहघमिणी बना 
देते हैं 

भ्रुद्रायक्षस की भाँति प्रसाद जी ने भी राक्षम की मुद्रा से काम लिया 
है परत्तु द्िजेंन्द्र बाबू ने नहीं। 

इस प्रकार इन दोनो नाठकों में पर्याप्त भेद है। भ्रतः मुद्राराक्षत भ्ौर 
चद्रग॒ुप्त के रहते हुए भी प्रभाद जी का यह भाटक नितान्त मोलिक है । 

प्रसाद जी की यह्‌ बडी प्रोड कृति है| पं० रामचन्द्र शुवल्त ने स्कन्दगुप्त 
को इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक लिखा है परन्तु हमारी सम्मति में चन्द्रगुप्त ही सर्व- 
श्रेष्ठ है। यद्यपि इममें स्कन्दुप्त से कही वरतु-जटिलता है तथा रामय-संकलन 
की भो उपेक्षा की गई है, जिससे नाटक के बृहत्काय हो जाते से भभिनेयता में 
बाधा पड़ी है तथापि नाद्यकेला की हष्टि से भैथिल्य नहीं । भाषा भी काव्योचित 
है। ही, बहीजही चाणवप प्रादि के सम्भाषण इतने लम्बे हो गए हैं जो 
धखरते हैं । 

नाना पात्रों की कल्पना भी जटिलता का एक कारण है। प्रसाद जी का 
यह दोप कि बही-कही घटना के लिए पात्रीं का निर्माएं करना भौर पुन 
उसका गला घोंट देना यहाँ भ दृष्टियोचर होता है। मालविका भौर कल्याणी 
भादि को हत्या इसी के परिणाम हैं । 

इसथी छैली में कोई शैपिल्य नही धोौर उद्देश्य भी महाव्‌ है--एक 
सुहृइ भार्य-णारान घी स्थापना । 

इस माठक में चरिष्र-वित्रए बड़ी उत्तम रीति से हुप्ता है भौर इसी ने 
इस नाटक को श्रेष्ठता प्रदान की है । 

“बद्दरगुप्त' इस माटक का धीरोदात्त मायक है। वह घी र-बीर; दृतज्न, निदर 
एय परात्रमी है। बह गुण्मक्त, देशभक्त भौर जनता-मक्त भी है ठया सच्चा मित्र 
भौर भगाड प्रेमी थी है । चाशवय वी युद्धि एवं दृरदशिता तो उसकी पधप्रइशिका 
थी हो परन्तु उसकी बायेउद्रुता, प्रदभ्य उत्साह, हृदन्गंकल्प भौर घोर पराक्रम 
झादि गुण भी उसके उत्थान का कारण हुए । देशमक्ति उप्ममें पहले से हो थी । 
भाग्मीक वो देक्ष हे प्रति कत्तंव्य सुभाने का उसरफा प्रथल इसका दयोतक है। 
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उसका पराक्रम इसी से विद्ित होता है कि भरेला ही सन्‍द के कारावास से 
चाणतय को छुट्टा लेता है, किलिप्स से दवत्इन्युद्ध कर उसे पराजित करता है, 
प्रिकत्दर भी उसके हाथों घायल होता है तथा सेल्यूबस पराजित होता है भौर 
यहाँ तह कि विजयोत्सव के रोक देने पर चाराह्य को भी पकड़ते का वह झादेश 
देता है। 

उम्रका जौवन कर्तव्य, परिथ्म एवं सघप का कैर्द्र बना हुंफ्ना है। युद्ध 
पर युद्ध करता है परन्तु विचलित नहीं होता । चाशक्म की सहायता उसके लिए 
वरदान दनो टुई है भोर साथ ही साथ प्रेम-व्यापार भी उसे युप्छ एवं विर्क्त 
नही होने देता । उप्बी निर्मीकता से सिंकन्दर, मेल्युकस, दाण्ड्यायन झ्ादि सभी 
भ्रमावित हैं। साथ ही वह दयालु एवं उद्धार भी है। से्यूकस की व्याप्र से रक्षा 
करना उसकी मह्दान्‌ उदारता का प्रमाण हैं । 

चन््रमूप्त में माता, गुद एवं देश के प्रति प्रेम उच्च कोटि का है। उसके 
दुइय में युवती-प्रेम मो है| कार्नेलिया के प्रति उसका प्रेम खरा झौर मनो- 
वैज्ञानिक है भ्तः उसमें कमिक विकास है । 

वास्तव में चद्धगूप्त में सम्रादू बतने के समस्त गुण हमें दिखलाई देते 
है । वहू गरण॒रान्पों को एकीमूव कर ह्‌इ साम्राज्य वी स्थापना करता है | 

“चारात्य! इस नाटक का सब से जटिल चरित्र हैँ वयोंकि वही तो 
सूथरघार है। राजनैतिक अखाडे का सचालक वही तो है। वह दिद्वानू, विचक्षण, 
दूरदर्शी, प्रदिझिवत हि्नु मद्दान्‌ राजनीतिस् ब्राह्यय्य है । इतना सादहेग, राजनीति- 
पढुता भौर हृदता भग्यत्र दुर्लम है। चाणक्य की बूटनोति विदव-श्रमिद्ध है । 

चाएवय ने यह स्पष्ट देख लिया था हि मग्रध का क्रूर राजा मर्द, 
प्रस्यनद वा प्रपिपति परवेतेद्रं, गान्धार-तरेश भझाम्मीक एवं प्रन्य मालसव, 
क्षुद्रक प्रादि गणवस्तर झपने ही में लीन एद परस्पर सहानुनूतिहीत थे भरत: उसे 
भारत का भविष्य प्रस्पतारपूर्ण हृष्टियोचर हम्मा । खिवन्दर के स्‍भाश्मण के समय 
भारत को रक्षा का धाघार इसे सब वा संगठत दीखा घतएवं उसने राजनोठि शी 
बागहोर अपने हवा में शी भौर घस्रगुप्त रो सप-धासत का नैता स्वीकार 
डिया। पहले वह नन्‍द्र के यहाँ बन्दों होता है पुन: झुक होडर चंत्गृप्त भौर 
घिहरणए से मालवों घोर झुदर्ओो को समधित कराता है । तरतन्तर सरिवन्‍्दर के 
विरद्ध पर्वतेखर को सद्वायता बरता है धोर घस्त में नन्द पर शाश्मण बरने के 
लिए पर्वतेत्वर को सोम देरर साथ लेता है परल्नु उसी हत्या कर देवा है 
चब्दगुप्त की रक्षा में भो सालदिशा ढी हत्या उसी की बृटतीति का परिषाय 
था । इस प्रकार वह कोर भी था परन्तु सर गुद्ध धार्वे-याय्रास्य जी सदादता 
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के लिए हो था। उसने कभी स्वार्थ नही सोचा, जो कुछ किया! वह देश एवं 
चन्द्रपुप्त के लिए । उसको मह॒त्वाकांक्षा श्रपनी महत्वाकाक्षा नहीं। स्थायी 
शांति के लिए वह कार्नेलिया भौर चन्द्गुव्त का विवाह भी करा देता है । वास्तव 
में वह राजनीति का सर्वेज्न था | 
इस नाटक का नायक है चस्धशुत्त और राजतोति का सूतरधार है 
चाएुक्य | 'कार्नेलिया' को हम नाधिका का स्थान देते हैं। वह ग्रीक हीती 
हुई भी भारतीय हो गई है । चन्द्रगुप्त के प्रेम नें उसे सच्ची भारतीय नारी 
बना दिया है। दाण्ड्पायन के आश्रम में उसे सर्वप्रयम चन्द्रग॒प्त के दशन हुए 
तमी से बह यहाँ की भाषा, संगीत और रहते-सहन भी सीखती है। 
उसका प्रेम सात्विक है, जिसका विशाद्य ऋमशः हुप्ना है। उसकी भावु- 
कता भ्रौर सहृदयता एक रमणी के उपधुवत हो है । 
इनके अतिरिवत राक्षस, सिकन्दर, सेल्युकम, पर्वतेश्वर, वरदचि, माल- 
बिका, कल्याणी एवं भ्रल्का भादि का चरित्र भी बड़े उज्म्बल मनोवैज्ञानिक 
ढंग पर विश्नित हुप्ता है । 
इस नाटक के गीत तो प्रसाद जी की मूल्य रचनाएँ हैं। सुवासिनी की 
निम्न पुंवितयों में कोमल भाव की सूक्ष्मता तो देखिए--- 
है लाज भरे सौंदर्य ) 
यता दो मोन बने रहते हो वयों ? 
राक्षम भी इसके उत्तर में हंसी का दीत न लग जाय भरत दुर्बंल धाह 
बाहर निकलने से रोरुता है--- 
मिकल मत बाहर इुर्दल भ्राह 
सगेगा तुझ्के हूंतो का झोीत। 
काने ख़िय्रा फे-- 
अदश यह मधुप्रय देश हमारा 
जहाँ पहुँच ध्तजान क्षितिज को मिलता एक सहारा । 
भादि गात में भारत वो सुन्दर बगुन्धरा वात दशा मनोरम वर्णन है । 
प्रेप के आवेश में गाया गया प्रत्येक गीत इस नाटक में सधु का प्याता 
ही है. ५ छलिए घवंतेशयर के समझ गाती हुई भसवा के गाने में भस्ती व कता 
भासम मूष रहा है--- 
समपर्नवहुण के हृष्णपद्य सें रजत-चित्र-ी धंकित कौन-- 
हुप हो घुल्दरि सरस-तारिके ! बोलो झुछ, बेठो धत सौन ! 


जयईकरप्रसाद २२१ 


मम्दाकिसी समीप भरी फिर प्याप्ती प्रॉजे दयों नादान है 

हुप निशा की ऊपां में फिर कौत सुनेगा तेरा गान | ड़ 

अपने प्रिय के प्रेम में निमग्न कल्याणी की कुपुदवत्यु (चर) के प्रति 
विनय पर भी एक दृष्टि डालिए-- 


सुबा सोकर से नहता दो ! 
लहरें डूब रही हों रस में, 
ज्ञायें न रह वे झपने यज्ञ में, 
रूप-राशि इस व्ययित हृदय-सागर फो-- 
बहुला दो ! है 
इसी प्रकार 'मधुप फव एफ कलो का है! ओर 'सले | यह प्रेमसयी 
रजनी! भादि गोौत भो प्रनुपम सौन्दर्य प्रौर सरसता से युक्त हैं 
घास्तव में यह नाटक भभिनेय हो या न हो परन्तु काव्य की हृष्टि से 
प्रनुषम रत है, राजनीति की मंजूपिका है भौर मधु का कोप है। 
अर दस्वामिनी' यह नाटक तीन अंकों में समाप्त हुमा है और प्रत्येक 
अंक में एक ही दृश्य है। यह नाद्य-विधान पाइचात्य ढंग पर है और केवल 
प्रयोगमात्र हैँ। सम्भवतः इसको शैली पर सितेमा-शैली का प्रभाव है । निर्देश 
सो साक्षात्‌ ऐसे ही हैं । 
यह भी ऐतिहासिक नाटक हैं । मगघाधिपति चढद्धयुप्त के ज्येप्ठ भ्राता 
रामप्रुप्त पे | उनकी पलों ध्वदेवी भनुषम सुन्दरों थी। दाकों ने मगध 
पर प्राक्मण किया भोर रामग्रुप्त को पड्यन्त्र से सन्धि के लिए विवश किग्रा, 
जिसके प्रस्ताव में प्रवदेवी क। घकाधिपति को सौंपना भी था। चन्दरगुप्त को 
यह बहुत बुर लगा भोर धुवस्वामिनों का रूप धारण कर वह झकराज के 
पास गया भोर उसे मार डाला | इससे धरुवस्वाभिनी की भनुरवित चम्द्रगुप्त 
पर हो गई, जिसका परिणाम हुप्रा दोनों भाइयों में वैमतस्य भौर रामयुप्त 
वीं हत्या । इसी पर इसबा कथानक झाषारित हैं । 


इतिहास समुद्रयुप्त भोर चद्धयुप्त के बीच किसी गुप्त राजा का 
नामोस्लेस नहीं करता परन्तु राजशेखर ने लिखा है... 


दतवासदगति खलाधिपतये 
देवी प्रुवस्वामिनी । 
यत्मात्‌ सब्धित साहसी 
निवदूते थोरामयृष्तो भूष:॥ 
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प्रुवस्वामिनी को मुक्ति वाणभट्ट की निम्न पंज्रितयों से प्रतीत 
होती हैं । 
अ्ररिषुरे च परदालत्रकामुर्क कामिनीवेशइचच्धगुप्तो 
शकपतिमशासतयत्‌ ।' 
दुं० भाण्डारकर प्रौर जायसवाल जी में भी रामगुप्त को ऐतिहासिक 
पुरुष माना है। 
यह सब झुछ होते हुए भी इसकी ऐतिहासिकता पर विश्वास नहीं 
किया जा सकता । देवर और भाभी का भ्रेम-वन्धन भी उचित नहीं जेंचता । 
इस नाटक में ऐलिहासिकता की भश्रपेक्षा समस्याम्रूलकता भ्रधिक है। 
समएया है मोक्ष भ्रयवा तलाक की । सम्भवत, प्रसाद जी इसे उचित समभते 
थे । उनके समक्ष गृहसूत्री का यह प्रमाण भी था-- 
नध्दें मत प्रबनते, बलौवे थे पतिते पतो । 
पश्च स्वपत्सु नारीएां, पतिसन्यों विधीमते ॥ 
इव स्थितियों में से रामग्रप्त बचीव की रिथति में था । पुरोहित शम- 
गुप्त को बलीव कहकर मोद् को भाज्ञा भी देता है--/जिस्ते अ्पती स्थी को दूसरे 
की प्रेश्शामिती बनने के लिए भेजने में कोई पंकोच नही, वह कल्लीव नहीं तो 
और क्या है ? में स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्क्ष रामगुप्त से धुवस्वामित्री के मोक्ष 
की झाज्ञा देता है ।” परन्तु यह नही कह सबते कि रामग्ुप्त शरोरतः व्लीव था । 
कुछ भी हो प्रसाद जी ने इस समस्या को इच्छा से या पनिच्चा से 
लोगों के समक्ष खा है, ग्राह्म या भप्राह् करना तो जमता-जवार्देन का ही 
काम है। 
इसमें हिजडे भादि से परिहास का वातावरण बडा मनोर्जक हो गया 
है। भाषा सरल है झौर सम्मापण भी लघु हैं। इसमें कुछ गीत भोौ दें जों 
बढे सुन्दर हैं । यह नाटक भी प्रसाद के श्रेष्ठ नाठकों में से एक हैँ । 
प्रसाद की औपन्यासिक कला-- 
प्रयाद जी के तोन उपन्यास उपलब्ध हैं--ककाल, तितली भौर 
इरावती (प्रपूर्ण)॥ 'कक्ास सन्‌ १६२६ में प्रकाशित हुआ था भौर 'वित्तली! 
१६३४ में । यद्यवि 'तितली' वा लिखना सन्‌ १६३२ से झारस्म टुप्सा था शौर 
जागरणु में इसडा घारादाहिक रूप से प्रराधन हुमा या परस्तु जागरए के मग्द 
होने में इसका प्रराशव रुक गया भौर सन्‌ १६३४ में पुस्तक-रुप में प्रका- 
मित हुमा । 'इराइती' जीवन बे अन्तिम दिनों सें लिखा यषा परन्तु इसके पूर्ण 
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होने से पूर्द ही प्रसाद जी का स्वर्गंवास हो गया अतः निषनोपरान्त इसका 
प्रवाशन हुमा । 

प्रमाद जी नैंमगिक कि थे अतः नाटक, उपन्यास और यहाँ तक कि 
उनकी वहानी प्रौर निबन्धों में भी हम उनकी काव्य-कला की ऋाँकी पाते हैं । 

उन्होंने श्रपने उपस्यासों में मानव-जीवन के सुन्दर भौर भ्रमुन्दर दोनों ही पक्षों 

का विवरण किया है। इसका साववन्दर्शन पारदर्शक शीसे से प्राप्त होने वाले 
सु चित्र के पूर्ण एवं भाकष॑क दर्शन के समान है। ये भारतीय मस्तृति के 
उपासक झौर प्रतीत के श्रद्धालु गायक हैं । भ्त- नवीन में भी उसकी योजना 
और स्थापना करते हैं। इन्होंने वर्तमान का चित्रण ययाब-प्रदर्भन के लिए ही 
किया है परन्तु भादर्श की स्थापना के लिये प्रतीत का ही सहारा लिया है भ्रतः 
शयापेवाद का पर्यवसान इन्होने आदर्भवाद में ही किया है। मनुष्य राजनीति 
भौर भमाजनीनि से प्रनुचित लाम उठा सत्ता है परन्तु वास्तविक कल्याण 
व्यत्तिगत साधना में हो द्वोता है भौर उससे विश्वलल्याण भी । 

इनके उपन्‍्यार्सी की क्यावस्तु में हृ६ वन्ध नहों है । 'ककाल' भोर 
“नितली' दोनो ही उपन्यासों में घ्राधियारिक कथावस्तु के साय एक प्रमुख 
प्रामगिक क्थावस्तु भी चलती है जो यद्यत्रि प्रमुख व थानक को शभ्रागे बढ़ाती है 
परन्तु बुछ सवतथ रूप सा लिए हुए है | “कंकाल' में देवनिरजन श्रौर किशोरी 
की कथा के साथ-साथ मंगल भोर तारा को क्या भी चलती है | इसी प्रकार 
'तितली” में मघुवत भ्रौर वितली (वँजो) की भाधिवरारिक कधा के साथ इन्द्र 
देव धौर शंला बी प्रासंगिक वया चलती है । 'दकाल' में तीन उप-कयाएँ भौर 
भी हैं--(१) विजय भौर घष्टी वी क्या, (२) दायम भोर लतिका की कया 
भ्रौर (३) गाला-ूजर की। इसी प्रकार तितली में भी माघुरी भौर भ्नवरी 
प्रादि भेशतः उपरषाप्रों मा सूजन करतो हैं। परन्तु प्रसाद जी में एक विशे- 
पता है कि थे वयानक के विश्ञस में एक जान डालते हुए चनने है | यद्यपि 
दूर तक प्रमुख दया घलती धोर पुनः प्रासंगिक दयावस्तु से दव सी जाती है 
परन्तु उससे थल पाती हुई पुनः उमरती है भौर वित्रसित होती है । इसके 
उपन्यासों की गति को हम पारोहावरोह युक्त वह सजते हैं 

“इरादती' ऐनिहासिक उपन्यास है परल्नु उममें झतेक ऐनिद्वासिक भूलें 
है, यपा प्रमाद जी ने मोर्य सम्राट शवधनुप्र के पदचात्‌ दृद्म्यतिमित्र को 
छिह्ामनारूद किया है जो प्रमत्य है क्योकि इतिहास के प्रनुमार उसके पररचात्‌ 
यृहदथ गद्दी पर बैठा था, जिसे उसके सेनाउति पृष्यमित्र ने मारकर शुप्न बंध 
मी नींव डाली थी । इसके झविरित्त शतपतुप के पश्चल्‌ यूहस्पतिमित्र ( ८वि- 
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हास सम्मत वृहृद्रथ ) के समय में डिमित एवं कलिंग-सज्राद खारवेल का भंग 
पर झ्ाकमस भी इतिहास-विरद्ध है क्योकि खारवेल के शिला-लेख के भ्रमुसार 
इसका एवं डिमित का समय १७५ ई० यु है जदकि बृहस्वर्तिमित्र (इतिहास 
सम्मत्त बृहृद्रय ) का समय १६२ ई० पूर्व था ( 

इनके उपन्यासों में लाटकोय तत्व भी मिलता हैं। 'कंकाला और 
'तितली' माठक के दृश्यों की भाँति चार-चार खण्डों में विभक्त हैं। सम्भापण 
में भी नादकीय भाषा का सा आनन्द मिलता है । 'इरावती' भाषा भौर झोली 
की हृष्टि से चंद्रगुप्त भर स्कंघग॒प्त से भ्रघिक मिलता है। कथनोपकथन का 
ढंग प्राय नॉटकीय हो है । परन्तु भाषा उनसे कहो-कही कठिन हो यई है तथा 
छतिहासिकता में उनसे प्रधिक स्वच्छता का प्रयोग क्रिया गया है । 

“कोकाल घटनाप्रधान है, भतः उसमें यथार्थ को प्रधानता है, 'तितजी' 
कथा-प्रधान है अत, उसमें यथायें की समात्ति परादर्श में हुई है भोर 'इरावती' 
में ऐतिहासिकता प्रपुव॒ है किन्तु यहाँ भी आदर्श की घोर भुकाव है। वास्तव में 
प्रभाद का भ्रतीत-चित्रण प्रादर्श से रिक्त नही । 

'क्काल' को रचना उस समय हुई थी जब कि चखगुप्त जैसा प्रौद 
नाटक प्रमाद जी ने लिख लिया था भतः इस उपस्पाप्त में भी भ्रौदता है । विस 
प्रकार चस््रए॒ुप्त में एक भारतीय गशराज्य-सध स्थापित करने का ध्येय था, 
उसो प्रकार इसमें भी एक भारत-संघ की योजना का प्रयत्न है । इस सघ का 
सद्देगय आार्य-संस्कृति का फैलाना है जिसमें जातीयता एवं साम्प्रदाविकता से 
ऊपर उठकर मानवता के ही महत्व का प्रचार है। मातव-ामाज में पुरुष ही 
नहीं स्त्री का स्थान भी ऊँचा है भौर होना चाहिए, यह भी इसका ध्येय है 

यह एक सामाजिक उपन्यास है, जिसमें समाज के विकृत रूप वा चित्रण 
है। इसमें पात्रों में ऊंवापत मर कर भी उनकी दुर्दततावों वर प्रकाश डाला 
गया है । प्राचीन कपानक में समाज के ऐसे विकलांग का दर्शन कराया है, जो 
बुरचिपूर्ण एवं भगुषचार्य ता प्रतीत होता है। पात्र भायः दुराचारपुर्ण से चित्रित 
किए गए हैं। किशोरी व्यमिवारिणी है, तारा विपवा से उलन लड़की है जो 
गुदा प्रेम वा परिणाम है प्रोर ग्रवती होने पर एक वेश्या के यहाँ रहती है तथा एक 
पुत्र को जन्म भी देती है, गाला हत्यारे की पुत्री है भोर घंटी एक चरिव्रहदीय 
बाल-विधवा है! पुर्ुपों में श्रीचन्द किशोरी को यरित्यक्त सा कर देता है भौर 
स्वर एक विलागी धनिक है। देउनिरेण्जन पहले तो साथु बनता भर पुनः उसी 
चैश में शिशोरी से व्यभियार में सीन रहता है। तारा के गर्म रहते एर मंगल 
जमे विदाह से पूर्व ही छोड़ जाता है भौर विश्योरी का जारज पुत्र विजय तो 
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महान दुराचारी है। बाधथम भी एक घतलोतुप्र एवं बहाने से घर्म की भाड़ में 
सित्गार खेलने बाला ईसाई है । 

इस सभी पात्रों के जोबन को दलइस में फ्रेमाकर एक सुन्दर मुमि पर 
लाने बा घयल इस उपन्यास में है । अ्रन्त में उपर्युक्त मारठीय प्रार्म-्सच की 
स्थापना को गई है । 

इसमें व्यंग्य की अपानठा है पात्रों में शह्म दुराकार, साधु-महली का 
दम्म एवं तीयों में पापाचार प्रादि ऐसी बाते इसमें चित्रित हुई है जो वास्तव में 
गसितांग समाज पर व्यग्य क्सना ही है / इसी लिये इसमें यथार्थ का चि्रण 
हुआ है और दुखान्त धटना में इसका पर्यवसान है । 

इसमें क्यावस्तु को प्रघानता नहीं है, घटनागो को दिशेष महत्व दिया 
गया है तथा चरित्र-वित्रण में स्वाप्रात्रिकता तो है परनु उन्हे पदनामों के भनु- 
खार ही द्वाला गया है । उपर्युक्त पात्रों दा चरित्र इस बात का प्रमाण है। देसमें 
एक-दो पात्र ही ऐसे है जो उच्च-कोठि के है यया गोस्वामी । परलु प्रसाद जी 
का सद्ष्य क्षेत बरित्रों मे भी प्रादर्भ-सस्यापत थी भोर ही रहा है। पुरुष सथरी 
हो उपमोग्य सममभव है प्रतः उसकी इस सोग्रेच्दा के परिणाम-स्वध्प स्थ्रियों 
की कया दुरवस्था होती है यही इसमें चित्रित है । 

दसमें ध्राचीन समाज में व्याप्त दम्म, पराग्रचार एवं डुष््रथाप्रों रा 
चित्रण तो है परन्तु वह भाज के ही प्रक्माश में । वास्तद में भाज का ही हृपरिय 
एवं विद्स्बनापूर्ण जीवन इसमें भक्त हुथ्रा है। किन्तु साथ ही प्रसाद जो को 
सस्तारवादिता भी सिद्ध होती है। किशोरी स्‍भोर देवविरजन कया तौरयों में 
संशेध देववश ही हुमा है । इसी प्रशार मंग्त तारा की सद्दायता को याता है 
परन्तु बन में जाने पर देव गाला से मिला देता है । 

कबाल वी भाषा प्रोइ एव संस्डतगर्मित है। धरतेद स्थलों पर भाषा 
में नाटकीय होती भी दीख पड़तो है । कहीचही प्रसाद गद्य से ऊब कर था भो 
पहले हैं । पष्टो गाती है--- 

पिया के हिंया में परी है गांठ में कवने जतन से रगेसूँ। 
और बहाँजही तो गय में भी बात्य गए प्रानन्‍्श भाग है-- 

“हूद्दी को प्यातियों में मशस्‍न्‍्दन्‍न्मदिरा पोड़र मघुरी की दोखियाँ 
सह्सह्रा रहो थो भोर दक्षिया पवन मौतधिरी के फुसोंक्ों गौट़िएां फेंक 
रहा था ।! 

विवल्ी 
संज्षिप्त श्या--घामपुर के उमोद्र इस्टदेव इंग्लैंड से सोटे है ब्यौर पपने 
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साथ एक भग्रेज युवती बला भी लाए हैं। उनकी जमीदारी में बंजरिया में एक 
डृढ़ रामनाथ भ्रौर बजो उपनाम तितली रहते थे। मधुवत भी इन्ही के पास 
रहता था । रामनाथ ग्रामीणों को पढ़ाया करता था । तितली रामनाय की पुत्री 
नही थी वरन्‌ उसके स्वामी देवनन्दद की पुत्री थी जो देववत्दत को भवस्था 
विगड जाने पर झौर वहाँ से चने जाने पर उसे एक स्टेशन पर मिलषर्माों में 
मिली थी । मधुवत शेरकीद के जमीदार का पुत्र था परन्तु घामपुर के जमीदार 
से शुकदमे में हार जाने पर वह भ्रपनी वहित राजकुमारी से अलग रामताथ के 
पाप्त ही रहता था । 

दौला इत्धदेव के परिवार में कलह का कारण हुई। इस्ददेव को माँ 
श्यामदुवारी को उसके थाने हे ढेड़ा दुख हुआ । इम्द्रदेव की वहिर माधुरी घाम- 
पुर में ही रहती थी कपोकि उसके पति श्यामलाल शराबी झौर व्यमिचारी थे 
माधुरी का पुन कृष्शमोडन पढ़ता था । माघुरी को डिता थी कि यदि दौसा से 
इन्द्रदेव का विवाह हो गया तो उसका भोर उसके'पुत्र का कया होगा। 

नगर में प्रदवरी नाम की एक चरित्रह्देन ढाकटरनी भी थी, जो शेला 
की मार्ग से हटाना चाहती थो श्रतः माधुरी से उसकी खूब पटती थी। प्रनवरी 
धौर माधुरी ने पहयत्र से श्यामकुमारी को उसी घर में लाकर रकथा, जहाँ गाँव 
में इन्ध्रदेव प्रोर शेला रहते थे ताकि माँ उते भ्रछुत समझकर श्रपमानित करे । 

वहाँ का तहमीलदार मथुवत की भ्कड से उससे चिड़ता धा। जब 
कलयटर साहब पधारे और उस्होंने ग्राममुघार को योजना बनाई तो तहसीलदार 
के बढ़ने से भोषधालय भ्रादि के लिए शेरकोट को ही उपयुक्त समझा गंगा। 
दन्द्रदेव में ग्रामसुघार वा काम दौत़ा के सुपुर्द कर दिया | उसे जब तहमीलदार 
के पहुयत्र का पता चला तो उसने झेरकोट के स्वान पर नीलकोठी की श्रच्चा 
सममा, जिसके स्पामी थे वर्टली साहब जो वास्तव में शैला का मामा था ! 

झोला विरोध से परिचित हो यई थी । उसने स्वर्तत्र रूप से कार्य करता 
सोचा । वह रामनाय से पढ़ती घी। उसने हिन्दू होने को इच्छा प्रकट की। 
रामताय से मघुबन भौर ठितली का विवाह भोर दौसा की दीक्षा वां दित 
विश्चित कर दिया । उपर भनदरी भ्रौर माघुरी चाइतों थो कि मदि तितली 
का विवाद इन्द्रदेव से हो जाय तो ऐना मारे से हट जायगी । तितली से इन्द्रदेव 
भोर शैला का परिदय शिकार छेल्ते हुए हो भी चुदा पा भतः धैला वा वहाँ 
भावा-जाना पौर पढ़ना बल रहा था। माधुरी ने सुसरेद घोये मो राजडुघारी 
के पाग्म पधवद भोर विकती शा विकाह येरने के बिए जैजा । राजडुमारो 
भुरादिव थे मन ही मन प्रेर करती पी झ्रततः उसने उसकी बात मात ही । परन्तु 
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रामनाप ने कोई चिन्ता ने वी ओर विरोध के होते हुए भी दोनों कार्य सम्पादित 
कर दिए । 
एक दिन इयामलाल धामपुर पाया । उसने शेला से भ्रशिए्टता दिलाई। 
चैता ने इल्ददेव से कहा, जिससे वे बढ़े दुखो हुए। इस्द्रदेव शैला से प्रेम करते 
ये भतः कलक्टर वादसन के साथ इैला वा छुला व्यवहार उन्हे खनता था । 
एक दिन उन्होंने श्यामलाल झोर भ्रनवरी को भनाचार करते देख लिया जिससे 
वे क्षुप्र होकर वहाँ से चले गए । ध्यामलाल भपते साथ एक पहलवान भी लाया 
था। एक दिन दंगल हुप्रा, जिसमें मधुवत ने उस पहलवान को पच्ाड़ दिया। 
इसमे तहसीलदार भौर भी जलने सगा । तदनन्तर श्यामलाल भनवरी को लेकर 
केलवत्ता चला गया। शेला ने माथुरी को सान्त्दता दी, जिसमे माधुरों शैला को 
शुभचिन्तक सममने लगी । श्यामदुलारी ने जमीदारी का दानपत्र माधुरी के नाम 
लिखना चाहा भौर शैला से सलाहे वी। तदतस्तर ध्यामदुलारी, शैसला भौर 
भाघुरों इस कार्य के लिए शहर गए । 
इधर गाँव में एक विवाह हुप्रा, जिसमे मैना वेश्या का नाच था। 
राजगुमारी भी शेरकोट से देखने भाई । प्रधिक रात्रि होने में वह झेरक्ञोट 
चलदी, भार्ग में चौथे जी मिल गए भौर दोनो पाप-लिप्त होकर शेरकोट चल 
दिए। उधर एक हाथी विगड़कर मैनां पर झपटा भौर मयुवन मैना वो वचाकर 
घेरकोट को भोर भागा । मार्ग में चोवे को देखकर जल गया प्रोर उसे खूब 
मारा । चौदे गे तितली से मैना नी बात बह दी जिसमे तितसी को मधुवन पर 
सन्देह हुप्रा । ३ 
रामजस मघुतन का मित्र था। तहसीलदार भोर चोदे ने उसे भी बहुत 
सताया | जब उसने चौथे की ये परतूले सुती तो प्लौर भो जल गया। एक दिन 
यह पपने नोलाम हुए खेत से होले साने लगा भोर साथ में मोर भी लब्के ये । 
वहाँ फौजदारी हो गई, जिसमें रामवस के साथ मघुदन ने भी भाग लिपा। 
मघुदन पर मुब॒हमा चला । घडने केः लिए रपये न॒ थे प्रतः वह रात्रि में राज- 
बुमारी वो लेकर महंत के पास गया । यहाँ दुए ने राजजुमारी वो बुरी इच्दा 
से पकड लिया | वह विल्लाई, मधघुद्न ने महल्त का गला धोंडिकर मूच्धित कर 
दिया भौर रुपये लेकर भाग गया | भागकर वह मैना वे यहाँ पहुचा धोर प्राउ: 
ही वहाँ से दनारस भाग गया । 
इन्द्रदेव घामपुर में बनारस हो घत्रे भाएथे झौर वशालततबरवते 
थे। दे जिस परिवार में टहरे थे, रजिस्ट्रो दे लिए गई हुई ध्यामइुलारी 
भी वहीं ददरो । इल्ददेव ने शेस्रा से सारो बात जातरूर माँ के नाम रजिस्ट्रो 
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कर दी। वही वश्ील करने के लिए तितली भी पहुँच गई परन्तु इस्धदेव का 
नाम सुनकर वह वहाँ से चली गई। परिवार की मालकिन भनन्‍्दरानी के प्रमूल , 
से इख्धदेव का विवाह बौला से हो गया । 

मधुबन गाव के ही एक लडके रामदीन के साथ, जो रिफार्मेटरी स्ुल 
से अभी भ्रापा था, कलकत्ते चला गया । यहाँ पहले कुलीगोसे की पुनः बीरू 
नामक एक भिरोहपति के प्रयत्न मे रिवज्षा हॉँकनी लगा । एक दिन मजे में धूर 
इयामलाज और मैना दिशा में सवार हुए ) इयामलाल बार-बार शीघ्र बलने 
के लिए कहता था । मघुब्तन को छोघ भा गया शरौर उसने दोनो को पटक दिया 
और मारा भी । इसी समम पुलिस भो आ गई शौर दोनों को थाने ले गई। 
बह मैना ने मथुबन को पहचान लिया । मघुइत पर पिछले भ्रभियोग भी चले 
औभौर उसे दस वर्ष की सजा हुई 

इघर लितली ने मन को धैर्य दिया झौर एक स्पूल चलाया। दौला ने , 
भी सहायता दी । श्यामदुलारी बीमार पड़ गई थी। श्रव उसका मन भो द्र्वितत 
हो गया था भौर माधुरी भी पिघल गई थी । परिवार में प्रेम बढ़ने लगा प्रौर 
शीघ्र ही सुसमय वातावरण हो गया | 

उधर मधुदत ने जेंन में भ्रच्छा व्यवहार दिखाया जिससे श्रवधि से दो 
वर्ष दूर्द हो वह छोड दिया गया । यह वहाँ से कलकत्ते के पुराने साथी भनों* 
गोपाल के साय हरिहर क्षेत्र के मेले में चला गया । वहाँ चौकीदारी कर सी। 
बहाँ उसने एक दिन मैना के गाने को भ्ावाद सुनी और पास के तम्बुधो में चौने 
और तहमीलदार की बातें करते हुए मुना । वे दोनों गाँव से निकाल दिए गये 
के प्रोर महन्त के साय इस मेले में भाये थे । इस बातचीत से उसे यह भी पता 
बला हि तितलो के पुत्र उततन्न हुमा था । उसे सन्देह हुआ भौर मनीगोपाल से 
गाँव जाने वो सताई को । रात को एक हाथी बिगड़ गया, जिसने चोवे, 
तहसीलदार शौर मैना को बुचच दिया झौर महंत भी भाहत हुम्रा। प्रातः 
मधुय्त घर चल दिया । 

भरामपुर स्पर्ग बद गया था। तितली का पुत्र मोदत चौदह धर्ष या हों 
गया था| रामजस के गाध वह प्रायः रहता था । रामजस ने उससे पिछरी 
सारो घटनाएँ बढ़ दो थी ॥ एक दिन रान के प्रेंघेरे में आते हुए मथुठन को भूत 
म्मकपर वह दौड़ा ध्राया भोर उसे बुप्रार हो गया । किवाड़ बन्द कर माता में 
उमे सुला लिया भौर वह सोचने लगी कि मोहन बड़ा होकर मुझे कलदिनी 
सममेंगा । उदिस्त होकर यह गंगा में डूबने के लिए चसी परल्तु ज्यों ही दरवाजा 
खोला, उसे मथुवन सट्टा दिखाई दिया । 
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तितली की संमीक्षा--ठितली एक कया-प्रधान उपन्यास है भौर इसमें 
प्रादर्शवार्द की प्रघानता है भतएवं इसका पन्त सुखमम है । इसमें मानव-जोवन 
के विविध रूप बडे सुन्दर और स्वाभाविक रूप में चित्रित हुए हैं! इसमें दो 
समस्याएँ उलमली-सुलकती चलती हें--एक तो ग्रामीण-जीवन वी समत्या 
भौर दूसरी पारिवारिक समस्या । प्रथम समस्‍या प्रंग्रेजी शासन के भ्रनाचारपूरं 
व्यवहार से जटिल थो, जिसमें भ्रभ्नद्वाता विस्चान अधिकारियों, जमोदारों एवं 
कारि्दों का शिकार होता था तथा उसका धन-मान श्रादि सभी बुछ चुदता 
था भौर दूसरी जिसमे भारत के घनिक परिवारों के पदुयस्त्र, बलह एवं 
उखाड़-पछ्दाड भौर विलास के चित्र हैं। 
इन दोनो समस्याप्रों वार ययार्थ चित्रण है परन्तु प्रत्येक चरित्र के 
चिद्रणु से प्रादर्श उपस्थित किया है। तितली, मघुवन, इन्ददेव एवं धैचा समी 
पादर्श चरित्र हैं । कराल में यथार्थवाद की प्रघानता है, जबकि इसमें स्‍ादर्श- 
बाद की । बहू घटना-प्रधात है भोर मह चरित्र-प्रधान। नाटबीय शैली एवं 
काव्य बाय रसास्वादन दोनी में मिलता है। तितली को मापा ककाल से प्रपेक्षान 
जृत सरल है। तितलो में मो कंकाल को भाँति कवि लैखक गा उठा है-- 
मदमातों कोड्ालिया बोले डार-डार! 
प्रसाद मण्ययवादों थे ग्रत कंझाल की भाँति इस उपन्यास में भी नियति 
का सेल दिखाई देता है । शेरकोट का उत्तराधिकारी रामताय के प्राप्त रहता 
है, तितली से उसका विद्वाह होता हैं, भागा-भागा किए्ता है, जेव जाता है भौर 
सन्दन को भिखारिन दला यहाँ के जमीदार इन्ट्देव की गृहिणो बनती है दपा 
चोवे, तहमीलदार भौर मैना कसकतते में हाथो के पेरों कुचते जाते हैं; ये सब 
नियति के हो सेल हैं । 
पबाल में भी दो कचाएँ हैं भौर इममें मी दो हैं--एक तितली भौर 
मधुदन को दूमरी शेला भोर इख्देव वो। परन्तु दोनों में सामंजस्य है। 
अषान-क्ष्या दितली शोर सवुदन को है, उसमें द्विठोर कथा ने योग ही दिया है 
भौर वह भी रोचइता से । 
इस उपन्यास में भी प्रेमचर्‌द्र के सेदासइन एवं प्रेमाश्रम गो भाँति 
प्रारभ्म में रामताथ वा एवं घन्त में तिदसी का विधासय स्थावित हुध्रा है। 
पामपुर मौं प्रेमाथ्रम के ससनपुर की भाँति इस्त में रदर्ग दस गया हू । 
इसकी रूथावस्तु दंकाल बढ झपेशा भाधुनिक्ता घधिक्त लिए हुए है। 
चरित्र-बिश्॒ा की दृष्टि से यद उसन्दास उससे कही थेछ है। इसमें दगाल री 
भांति पात्रों में दुर्वरित्रता सही । इसको वितली घोर धेता श्रादर्श नारे है। 
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वहाँ की किश्नोरी प्रादि इनके पा्॑ंग में भी नहीं । तितली तो प्लार्य तारी का 
पूर्ण भ्रादर्श है। उत्तका साहस, धैर्य भोर कार्यपदुता झादि गुण श्रद्धा के उद्मावक 
है। रामताथ के चरित्र में हम एक गान्धो जो के भक्त को देखते है । इत्ददेव 
प्रौर मघुवन दोतों में परिस्थिति-भेद तो है परन्तु स्वभाव प्रायः सम स्तर 
का है ) राजकुमारी साधारण कोटि की विधवा, अनवरी एक प्रविवाहित 
डाक्टरनी, माधुरी एक परित्यक्ता एवं श्यामदुलारी एक राजमांता के वास्तविक 
नमूने हैं। चोये, तहसीलदार एवं महत भी अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
इसमें नगर और ग्राम का वास्तविक रूप हमारे सामने उतश्यित होता 
है, वहाँ के जीवन के प्रत्येक रूप पर प्रकाश डाला गया है । ग्राम के किसान भी 
है, खेती भी है, फूगडे भी है, श्रधिकारियों से भिडन्त भी है भोर मर्पादित प्रेत 
भी है तथा नगर का विलासमय जीवन भी है, पड़यत्र भी है, कलह भी है, 
दम्म भी है प्रौर उच्छ खलता भी है । 
वास्तव में यह उपन्यास प्रसाद जी की अमर कृति है । 
असाद की कहानी कला--- 
प्रसाद जी ने सर्वेश्रवम 'चित्राघार' में दो कथाएँ प्रकाशित की--अक्मपि 
भौर पचायत | ये दोनो पौराशिक कथाप्रों से सम्बन्ध रखती हैं भ्रतः दोनों 
ार्मिक हैं। 'बह्मावि' में राजपि विश्वामित्र का ब्रह्मवि बनते के लिए वश्िष्ठ से 
द्रद्न-युद्ध है ) 'पचायत' में स्कन्द भौर गशोश्न में कौन बडा है इसका समाधान है। 
ये दोनो ही कथाएँ उच्च-कोटि को नही ( मापा ओर भाव की दृष्टि से 
मे प्रसाद जी फी प्रारम्भिक रचनाएँ होते की स्पष्ट ही सूचना देती है । 'सभी ने 
के रवान पर 'सभो ने! वा भ्रपोग इत पर ब्रजमापा के प्रभाव की उद्पोषणा 
बरता है । उस समय ये कविता तो प्रजभाषा में लिखते हो थे ) 
इनका सर्वेप्रथम मौलिक कहानियों का संग्रह था 'छाा जिसमें पाँच 
बहानियाँ संग्रहीत थी। यही हिन्दी का प्रथम मौलिक कह्ामी-सग्रह है । इसकी 
ग्राम' मामक बहानी प्रमाद वी सर्वेप्यम बहातो थी, जो इन्दु में सद १६१० 
में प्रकाशित हुई थी । घोटी-छोटो भास्वाविकाशी में घटनाग्रो का पूर्ण चित्र त 
होने श्लौर बेदल उनकी छाया रहने के वारण हो इस संग्रह का नाम 'छावा 
रखा था। इसके सन्‌ १६१८ के द्वितोष संप्वारण में छ दद्धानिर्षों भौर बढ़ा दो 
गई । 
छाया वी दद्धानियों में द्विवेदी युग को स्यूलता है। माया में भो पूर्ण 
लिख्धर नहीं भोर न श्रयाघ गति है। वथानहक वा विकास प्रायः मन्द है भौर 
नोपर्यन भी शैविल्यपूर्ण है। इनमें से भशोक, जहाँनारा प्रादि जो ऐसिं- 
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हासिक कहानियाँ हैं, दे भी कला को कसौटो पर खरो नहीं उतरती । 

सन्‌ १६२६ में इनका प्रतिब्वनि! नामक कहानो-संग्रह निकला, जिसमें 
१४ कहानियाँ संग्रहीत हें । ये सभो कहानियाँ छोटी हैं. परन्तु छाया! की कहा- 
निर्षों से उत्तम हैं । उनकी प्रपेक्षा इनमें मूद्षमता है। जहाँ उनमें ययाघ॑ं एवं 
भादर्श का बित्रण था, इनमें हृदयहारिता के साथ प्रमाव-स्पायिता भो है। इन 
में कवि प्रसाद की मधुर उद्मावनाएँ देखने को मिलती हैं, जो मत को मोहती 
हैं, मस्तिष्क को झान्ति देती हैं और प्रात्मा में समुज्ज्वलता लाती हैं । 

ये कहानियाँ कवि-कृति हैं भ्रतः कहानी में कविता का झानन्द मिलता 
है। इनमें 'प्रलय” रहस्यात्मक कहानी है । 

“गुदड़ साईं, "पाप की पराजय/ एवं “प्रतिमा में मनोमावों का बढ़ा 
सुन्दर विश्लेषण हुप्रा है। 'चक्रवर्ती का स्तम्म' में ऐविहासिकता वी भलझ है 
भोर 'कलावठी की शिक्षए में समाज की कुत्सा का चित्र है। 

ये कहानियाँ छोटी हैं प्रतः इनमें भी चरित्र-चित्रण उचित ढ़ग से नहीं 
हुप्ा । इन सब में 'गूदड साईं और पाप की पराजय' श्रेष्ठ कह्मनियां है क्योकि 
इनमें भावों का ययार्थ चित्रण हुप्ता है। 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२६ में इनकी दो सग्रह-रचताएँ प्रकाशित हुई-- 
(१) भाकाशदोप भौर (२) आाँषी। “माकाशदीप! में १६ शोर 'माँधी' में ११ 
बद्दानियां हैं । 

“प्राकाशदीप' की कहानियाँ इनकी कला के उत्हृ्ट नमूने हैं । 'प्रतिध्वनि/ 
को भांति इसमें भी 'हिमालय का पथिक! भोर 'देरागो' प्रादि छोटो कहानियाँ 
हैं, जिनमें गद्य-गोत वा भानरद मिलता है । इन सब में “धाकाशदीप' ही सर्वे 
श्रेष्ठ है, जो जावा शादि द्वोपो में मारतीय उपनिवेश बी याद दिलाती है। इसे 
हम ऐतिहासिक कट्दानी कह सत्रते ६। इस संप्रह भी ऐतिहासिक बहानियों में 

स्वर्ग के खपइहर में मामक वहानी बडी सुन्दर है। ये दोनों कहानियाँ कपषानक 
को दृष्टि से साघारण व्यक्ति के लिए बडी जटिल हैं । 

दम संग्रह की बहानियों में मापा परिमाजित है प्रौर शैली में प्रवाह एवं 
माधुय है तथा प्रसद्ध को काव्य-प्रियता धोौर दार्शनिक गम्भीरता स्वष्ठ झतावती 
है। इन बहानियों को हो पड़श्र एक व्यक्ति शह सतता है कि यह सेसक कवि 
होना भादिये भौर वह भी छावावादी । 

“प्रौधी” की बहानियो में हम एक विशेषता देखते है घोर वह यह है हि 
उनमें मानव जीदत बा दास्तवितर चित्रण है । 'मपुपा' इसझये सर्वे-श्ेष्ठ बहानो 
है। इसमें 'दामी, द्रवमंग' भोर “पुरस्शारों ऐतिहामिड हैं । 
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इमका अग्तिम सग्मह है 'इस्धजाल' । इसमें १४ कहानियाँ है । इसकी 
सभी कहानियाँ कहाती-फला फे उत्तम नमूने हैं । 'इन्दजाल, सलीम, 'ग्रुडा 
झौर 'सालवती' तो हिन्दी-माहित्य की श्रेप्ठतम कहातियों में से हैँ ॥ सालवती' 
इस संग्रह की सभी ऐतिहासिक कहानियों में जटिल होते हुए भी सुर 
है। इन कहानियों में भी मानव-्जीवन का ही विविध रूप से चिभण है। 
भावों की सूक्ष्मता एवं भाषा की परिष्कृति तथा चरित्र-चित्रण की चारता इन 
कहानियों की विशेषताएँ हैं । 
प्रसाद जी की कहानियों का विश्ाजत रथूल रूप में हम निम्न प्रकार से 
कर सकते हैं--- 
एऐंतिहासिक--त्ानसेन, शरणागत, सिकन्दर की शपथ, चित्तौर-उद्धार, 
अशोक, जहांनारा, खबहर की लिवि, चक्रवर्ती का स्वम्म, ग्राक्शंदीप, ममता, 
स्वर्ग के सड़॒हर में, ब्रतभंग, नुरी, गुंडा, विराम ६ वन्‍्ह भौर सालवती भादि । 
भग्त-प्रेम-सवन्धो--रक्षिया बालम और प्रणय-चिन्हू झादि | 
मनोवैज्ञानिक--प्रतिमा भौर परिवर्तेम श्रादि 
रहस्यात्मऋ--प्रलय भौर समुद्र-मंत्रण आदि) 
सामाजिक--विजया ( विधवा-विवाह-सम्बन्धी ) और विराम-विर्द 
( हरिजन-सम्बन्धी ) भ्रादि । 
इनकी अधिकांश कहानियों में प्रेम-तत्व की व्याष्ति है तथा कल्पना की 
कोमल छड़ान है पते. अमिव्यंजनात्मक शैली की छाप है। इन कहानी-सप्रहों 
में बला-विकास अमश: हुआ है यह स्पष्ट हृष्टिगोचर होता है | प्रसाद 
जी प्रेमचन्द जी की मौति कहानी-सम्राट तो नही परल्तु इस क्षेत्र में ऊँचे स्पान 
पर समासीन हैं) 
प्रसाद की सिध्रन्ध-कल्ा--- 
प्रसाद जी ने भपने जीवन में लगभग बीस निवन्ध लिखे, जिनमें कुछ 
प्रारम्भिक साधारण निवन्ध हैं, कुछ ऐविहासिक भोर कुछ साहित्यिक । इनकी 
तालिका इस प्रकार बनाई जा मत्ती है--- 
प्रारध्मिक विविध-विषयक---प्रद ति-सौदर्य, भक्ति, हिन्दी-वाहित्य- 
सम्मेलन, चण्णू, कवि भोर कविता, कविता रसास्वाद, मोर्यों का राज्य-यरिवर्तन, 
मरोज भौर हिन्दी-नविता वा विवास | 
ऐठिहामिक--घन्प्रप्त मौर्य भौर धार्यावदे का प्रघम्त सम्राट 
इनके भतिरिक्त राज्यश्रो, विधास, भजातशत्रु जनमेजप वा नागयश/ 
रकस्पप्रप्त, चस्दयु्त, शुवस्वामिनी झोौर बामायनी की भूमिताएँ भी ऐतिदान 
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सिक्के निवन्ध ही हैं | परस्तु इसका निवन्ध के रूप में पृथक्‌ प्रकाशन नहीं हुमा । 

साहित्यिक निवन्‍्ध--काव्य शौर कला, रहस्पवाद, रस, नाटकों में रस 
का प्रयोग नाटकों का आरम्भ, रंगमंच, भ्रारम्मिक पाठय वाब्य एवं ययार्थवाद 
भौर छायावाद । 

प्राशम्भिक निवन्ध कासक्रम से इन्दु में प्रकाशित हुए थे । 'प्रशति सौन्दर्य! 
+मक्ति और 'सरोज' ये तोन निवस्ध चित्राधार में संग्रहीत हुए और 'चम्पू 
उर्वज्ञी की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुप्रा था। शेष प्ुस्तवाक्रार में कभी 
संकलित नहीं हुए । 

ये सभी निवन्ध साधारण कोर्टि के हैं। भाषा संस्कृतगरभित है भौर 
इोली भी समस्त-्सी है परन्तु वे परिष्कत नहीं। उनमें गय-कांव्य का सा भानरद 
पाता है ! इनमें कवि प्रताद की कल्रना, छायावादिता, काब्यानुराय भौर सस्हत- 
प्रियता रप्र भलकती है । 'सरोज' एवं “पम्पू' भादि निवन्धों में सस्कृत के प्रस्थो 
से उद्धरण दे देकर भपनी बात को पुष्ट करने की शैली भपनाई गई है । ये इनके 
प्रारम्भिक निंवन्ध होने के साथ-साथ इस क्षेत्र में दनके प्रारम्मिक प्रयत्न की ही 
उद्घोषित करते हैं । इनमें शैली की विविधता तो दीख पढ़ती है परलनु भाषा का 
एक रूप ही है । 

ऐतिहासिक नियन्ध द्रायः सभी नाटको को भूमिका के रूप मैं ही लिखे 
गये । कामायवी का प्रामुख भी ऐविहासिकता लिए हुए है । फेवल 'चस्द्रयुप्त सौयय' 
शोर “भायवित्त का प्रथम सम्राट! पृथक्‌ प्रकाशित हुए थे । प्रथम पुस्तवः के रूप 
में प्रशाकशित हुभ्रा था भोर पुनः (विप्राघार' में सरलित हुप्ता | दितीम पहले वागरी 
प्रचारिणी पत्निवा में प्रयाशित हुप्रा भौर पुनः 'कोशोत्सव स्मारक संग्रह में 
संग्रहीत हुमा 

ये सभो निवन्‍्ध उच्चेकोटि के गवेपणात्मक विवत्प हैं । इनसे प्रसाद जी 
के घगाप पाण्डित्य का पता चलता है भौर ज्ञात होता है कि पुराणों, वोद-्ययी 
एवं भन्‍्य प्राचीन शास्त्रों का उन्होने शितता भतुशीलन किया सा। 'चस्टगुप्त 
मौर्य! निबन्ध में चर्द्गरुप्त का मुरा साइन से उत्पन्न बूपल के स्थात पर पिप्यलों 
मोसन गा सोरिय क्षत्रिय घ्रिंद्ध करने के लिए उत्होवे जिम युक्ति व्युक्ति एवं 
प्रमाणों वा प्रयोग किया है, वे उनडेः प्रवगष्ड ऐतिहासिक क्वान, लाविक बुद्धि 
एवं गवेषणात्मक मननशीसता वा परिचय देते है । वामायनी के घाशुख से भी 
उनका गम्भीर वैदिक साहित्य का धष्ययन विदित होगा है। उनके श्रोड़ साहि- 
त्पिक निवन्ध 'राग्य घोर बला तथा भन्‍्य वनिबन्ध/ नामझ पुस्तक में संग्रहोत 
होकर प्रताशित हुए । ये विश्ते पछात्मक विबन्ध है भौर इनमें पर्याप्त मोलियता 
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है। इन्होंने काव्य को व्याख्या बड़े भनूठे ढंग से की है। नाटकों के विवेचन में 
“माँशों के भनुकरए को” स्स्कृत के 'माए से प्रसुत हुआ भौर "नौटंकी को 
'नाठकी! का भ्रपश्न घ मानते हैं । ये निबन्ध पूर्वे-निवन्धों से उसी प्रकार भोढ़ हूँ 
जैसे पूर्व काव्य-ग्रत्थों से भ्रॉमू और कामायनी ) प्रसाद छायावादी एवं रहत्व- 
वादी कवि थे और थे उच्च-कोटि के नाटककार एवं कथपाकार भ्रत्त: उन्होंने 
इन विकस्मों में साहित्य के विदिय पंग्रों एवं वादों के सम्बन्ध में बड़ा गम्मीर 
विदेचन किया है । 


सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? 


दार्शनिक कवि सूर्यकान्त व्रिपाठो वा जन्म मेदतीपुर, बंगाल में सन्‌ 
१८६६ ( सं० १६५३ ) में हुमा था | इनके पिता पं» रामसंहाय जो मूलत- 
उन्नाव जिलान्तंत गढाकोला गाँव के निवासी थे किन्तु बंगाल की महिपादले 
रियासत में नौकर होने के कारण मेदनोपुर में भा बसे थे। यहाँ सूयंशात्त जी 
का जन्म हुप्रा | बगाल में उत्सन्न होते झोर जस्मतः वही रहते के कारण बंगसा 
इनकी मातुमापा हो गई। मेदतोपुर में हो इनकी शिक्षा प्रारम्भ हुईै। इनकी 
प्रतिमा बात्यत्ात से हो प्रखर थी पग्नतः बंगला में पद्य-रचता थे सातवीं-प्राठवों 
कया से ही करने लगे थे। १६-१७ वर्ष को प्रव॒स्पा में इन्होंने वही के राजकीय 
सपूल से दशम कझ्ञा पास को किन्तु इसके पश्चात्‌ हो इनके जीवन में विपमता 
प्रारम्म हो गई भौर भागे शिक्षा न हो सकी। भध्ययन-काल में इन्हें सगीत कौ 
शिक्षा भी मिली थी । तेरह वर्ष को भवस्पा में ही इनशा विवाह हो गया था । 
पत्तों का नाम मनोहरादेदी था, जिससे दो रुन्तान हुईं--एक पुत्र भौर एक 
पुत्री । 
जब इनको भवस्था २० वर्ष को हो थी, इनके पिता का देहान्त हो गया 
भौोर इन्हें रियासत में एक छोटी नोकरों करनो पड़ी । देवी प्रतीत मडक रहा था, 
इन पर दुर्भाग्य ध्रापात पर भाषात करने सदा | साल डेइ सालझे ५श्चाव ही इनयजु- 
एंजा शी महामारो बढ़े विकराल रूए से फंयोी भौर इनकी पलों काल के बरान 
गाज में घती गई। इन्हें तार से उनको दोमारो का! समाचार मिला पा परन्तु 
इनके पट बने से पूर्व ही ये जीवन-लीता समाप्त कर चुहो थी। शोध हो ये पर 
पहुँचे परन्तु बेवप दो थिन में ही इनके ज्ठेछ आता, भागी, भत्रीजा प्रौर दाश 
भी इस समार को त्याग कर परसोक सिंधारे। इता हृद्य-दा्श निक दृदप-शत 
ब्रापातों को सहत कर सृष्टि के प्रतक््य विधान पर विद्यार बरते सगा। परिवार 
तो प्रमाप्तप्राय था, भर बेवल उससें इतरहे ऋठिरिक्त छ- प्रा्यी थे, जिनमें दो 


+ ३२: ड़ 


२३६ हिन्दी के पर्वाचीन रत्न 


इनकी संतान झौर चार इनके दादा के पुत्र थे । भायिक स्थिति बडी विपप्त थी, 
प्राजीविका का कोई विशेष साधत न था श्रौर पैतृक सम्पत्ति भो कोई विश्येप 
नहीं थी भोर उस पर भी छः प्राएियों के पालन-पोपण का भार था भत जीवन 
भी विपम चाल से चलने लगा । 
इस महामारी की ऐसो गहरो छाप इनके हृदय पर लगी कि इन्होने 
अपने 'झलका? नामक उपन्यास की पृछमूमि इसी पर भ्राघारित की ) इस उपम्यास 
का नायक विजय और नापिका शोमा के परिवार के सभी व्यक्ति महामारी से 
कालकवलित हो जाते है। दास्तव में यह इन्ही के जीवन की एक काँकी है) 
कात्तंव्यशील युवक ने विपत्तियो से प्रेम करना प्रारम्भ किया । इष्ट मित्रों 
ने पुन विवाह-वन्धन में बेंध जाने का प्नुरोध किया परन्तु इन्होंने स्वीकृत से 
रिया भौर देवादेश को प्राज्ञाकारी की भांति शिशोधाय किया ) द्वितीय,वार पाशि- 
प्रहएण न करने में एक कारण यह भी था कि इनको पत्नी इनके प्रमुकूल ही थी 
भ्रत' उप्तसे भ्रत्यधिक श्रेम था भौर इमोलिए उसकी स्पृति इनके हृदय-पटल पर 
प्रक्तित हो गई थो । बह एक विदुपी नारो थी भौर हिन्दों से प्रत्यधिक प्रेम रखती 
थी । हिन्दी के प्रति प्रेरणा इन्हे पत्नी से हो मिज्ती थी । इन्होने 'पुल्लीघाट' में 
लिखा है कि मेरी पत्नो हिस्दी को विदुपी थो भौर में उमसे नितान्त भ्रपरिचित 
था भत: जब मेंते उससे हिम्दो की प्रशसा सुनी तो में भी हिन्दी की भोर भाकृष् 
हुप्ा । बारतव में इस प्रेरणा के पश्चात ही इन्होने हिन्दी का पभ्रध्ययत प्रारम्भ 
डिया परन्तु प्रापिक श्थिति विशेष अच्छी ने होते के कारण अध्यापक ने छूगा 
सवेः । 'सरस्वती' झोर 'मर्पादा' नामक पत्रिवाप्रों को मंगाने लगे भौर उन्ही के 
स्वाध्याय से ज्ञानाजेन करने सगे । झट्टट उत्साह भोर सतत प्रवश्न से वे सफल 
हुए धौर शीघ्र ही युशल हो गए । 'गौतिकए नामक कविता-प्रन्ध को अपनी 
पत्नी मनोहरा देदी को समवित करते हुए इन्होने इस ध्ाभार को स्पीकार 
किया है! 
बंगला वा इन्हे पर्याप्त ज्ञान था ही, हिन्दी का ज्ञान भी परिवृद्ध हो 
चुशा था भोर धर्येडी से भी ये बहुत कुछ परिवित थे । इन्होंने इन भाषापों के 
मान्य लेखकों की हृतियों का भ्रध्ययन प्रारम्भ जिया भौर क्षीक्र ही रवीस्द्रदाय, 
शामःष्ण परमहँछ, विवेवानन्द भौर घण्डीदास भादि को रचमा्ों को पढ़ 
डाला, जिनेड्ग इन पर प्रत्यपिक प्रमाव पड़ा १ इतकी दार्शनिकता पर विशेकानन्द 
हो घटा प्रभाव था । 
सादित्य-सेबा-- 
पहले बहू जा चबा है [दे इनमें कविश्वतिमा बॉल्यत्रात सी हो थी। 


मूर्यकान्त वित्ाठी निययता र्३७ 


बंगला में तो कविता ७-5 वर्ष की धवस्या से ही बरतने नग्रे थे, हिन्दी में मो 
२० वर्ष की अ्वस्या से कविता करना प्रारम्भ कर दिया था । इनकी हिन्दी को 
सर्वप्रथम रचता “डुद्दी की कलो! है ! पुनः रदि बायू को भनेक बेंगला कवितायें 
का हिल्दी-अनुवाद क्रिया, जो 'रीस्रझवितालानना में संग्रहीत हैं। पुन 
१६१६ ई० में इस्होंते 'हिन्दी-बंगला क। तुलनात्मक व्याकरण लिखा जो सरस्वतो 
में प्रशाशित हूप्रा । 

इनका वास्ठविक्त साहित्यिक जोवन इनके “उमस्वर्या के सम्पादन-काल 
में प्रारम्म हुप्ा। राज्य को नौकरी छोटने के पश्चात इनका परिचय सन्‌ १६२० 
में महावीर प्रमाद डिवेदी से हृपा । कातठुर की 'प्रमा' पत्रिका में प्रशाशित 
निरातां जो को एक कविता अध्यात्म फ़॒ता को पदकर द्विवेदी जी बडे प्रमन्न 
हुए. थे प्रत. ने टनकी नौकरी के लिए वद्मा प्रयत्न किया । जब रामइध्ण 
मिशन, झल्मोड़ा के भ्रच्यक्ष स्वामी माघदातन्द ने नवीत प्र निश्रालना चाहा 
और उसके सम्पादत के लिए टिवेदी जो से धृद्दा तो उन्होंने इन्ही बा नाम निर्दिष्ट 
किया परन्तु उरहें एक प्रधिक भनुमवी व्यक्ति मिल जाने के कारण इतत्रा बार्य 
ने हो सबय । ठदनत्तर सन्‌ १६३२ में इन्होंते 'समस्वर्य/ दामक पत्र में 'बुवतार 
श्री रामहृष्ण! तामक एक लैख दिया, डदिमससे प्रसन्न होकर पत्र बे प्रवन्धकू 
प्रात्नवोधातन्द ने इन्हें कलत्ते दुला लिया झौर पत्र का सम्पादन-कार्य इनको 
सौंप दिया । इस काल में उन्होंते भवेक लेख एवं कविताएँ तिखीं। उत कविदाप्रों 
में भई॑त की भावना प्रस्फुटित हो रही है । सन्‌ १६२३ में उनको कंदिताप्रों गए 
एक संग्रह 'परतामिवा! साम से निकला । 

समस्वय वा सम्दादन करते हुए ये प्रन्य पत्र-यविका्ों को भी बविता 
एवं कहानियाँ भादि भेजते ये परन्तु वे समाहत नहीं होती थीं, जिसमे हतोत्माह 
होते जा रहे पे । दतते झतारर में इतता मु्त-छत्द मी एक कारण था। यदि 
कोर्ट भ्राववासन का पाश्रय था तो वे थे “मठपाता के सम्प्राइक मद्रादेव बायू । 
इन्होंने उमर सझय 'सुंदुत्र को बीवी! सामझ एड कहानी जिखो यो, उसके प्रारम्भ 
में के लिखते है--“बहुठ दिलों ढ बात है, ठद में सदातार साहिल्‍रलयमुद-मन्पन 
कर रहा था। पर तिवस रहा था बेवत गरत--पात करने बाते झड़ेले महादेव 
बाद, मतवासा सम्याइक जो सीजन रत्न झोर रस्ना ने निरलते की झाशझा 
प्रविशम मुस्दे मयते जाते शी सप्ाह दे रहे ये 77 

अन्त में ुवक कदि को भत्यन्त निराध देखकर मद १६२४ में महादेद 
बाबू ने इस्हें 'भतशता के सस्पादन-विमाद में से सिया घोर क्षीध्र हो अदुख 
सम्पादश बता हिदा। यहाँ से इतबा साहिरियश मूल्य हुपा। इन्होंने श्रएना 



























सूर्यकान्ध त्रिपाठी विराताँ र्ध 


विशेष ध्यान रखा यया है। देसी लिए इन दुस्वकीं में नादुय एवं भौरन्याद्िक 
झूजा का प्रदर्शन उच्च कोटि का नहीं है भौर साधारण रुचि की होने के कारण 
शाधारट कौर्टि की हो रह गई है। 'प्रदन्धन्धदुसा नामक निदन्य-सग्रह इसी काल 
में लिखा गया था। 
निराला जी को विक्ट भाषिक परिम्यितिं का प्रभाव उनके कंथा- 
साहित्य पर ही पढा, कविता के क्षेत्र पर उसके चरण न पड़ सके इसलिये इन 
जो बबिता मैं इतका सच्चा झत्म--दर्भव मिलता है। 'गीतिआा इनत्री ऐसी हो 
काब्य-रचनाप्रों में से है, जिसमे मुक्त छत्द में भारती का प्रदाशव हुपा है । नाम 
मे ही विश्व होता है कि यह एक गोविनसप्रह है, जिसमें प्यार: परम्पयगत दीति 
नहीं हैं ठयावि संगीत का पूरालूरा दंबान है। 
गौतिवा के पश्चात्‌ इन रचनाप्रों में तिखार झाया झोर तय हुए हृदय 
मे वे भी खरी निकर्नी । “राम की शक्ति पूजा, 'सरोज-स्मृत्ि! भोर चुलसीदास! 
झादि ऐसी ही इनकी श्रीद रचनायें है । 
तदनन्तर हम इनजो रवनाप्रों में एक मोड़ देखते हैं । देश में राजनैतिक 
झारदोलन प्रवल हो रहा था अतः राजनठिद नेताप्रों का भत्यधिक सम्मान होगा 
था। इससे उनमें भमिमान की मात्रा दघित हो गई थी भौर दे साहित्िक 
ब्यक्तियों को तनिक भी मूल्प नहीं देते थे झोर न टहिल्दी का विश्येपर महत्व स्वीकार 
करते थे। यहाँ तर कि महात्या गौधी भी हिन्दी के छाहिय एवं साहित्यकारों 
मी सम्मात की हृष्टि से नहीं देखते थे। साहित्य-सम्मेननों मे को श्रेष्ठ साहित्य- 
कार्रो को धपेक्षा राजनेतिक तैठापों को हो विशेष महत्व दिया जाता था। यह 
बात निराला जो की विश्येद ध्रखरतों थो। इन्होंने फ्रेजादाई के हिन्दी-सादित्य- 
सम्मेलन में भी इसहा घोरतम विरोध झिया। “द्रइस्प-प्रतिमा/ नामक विवन्ध- 
संद्रह में इन्होंने ऐसे प्रतंयों रो बड़े व्यग्यात्मक दंग से सिखा है। तदतस्वर इन्होंने 
पतेक निबन्ध एवं ब्यम्थात्मझ रचनाएं सिखीं, जिनमें एव व्यक्तियों पर हावे कमे 
मेदे थे । बुजुरदुतता', “र्म पकोडी,, “विन्वेमुर दकरिट॒ा/ भादि ऐसी हो रचनाएँ 
हैं ठथा 'चादुक! नामक दिवस्य-संग्रह भी ऐसी ही झुति है 
४ टपरुक्त इतियों के भतिदिकत इन्होंने बंहिम-सस्द के भनेक दइन्पों का 
धदुवाद डिया तया समहभ्ण एवं दिवेडातन्द के ब्याम्यानों का सस्पाइन किया 
झोर घतेक रख-प्रमेगार एवं दामवूत्र सम्डन्धो सडुट प्रत्य लिखे ॥ रामायसा की 
टोडा भी इन्होंने की ! एड क्मार घोर झंडुन्तता नामक नाइक भी लिखा जो 
प्रराशित ने हो सहाय । 











निरादा जो गा बोवव धशवह्यर से ही डंडटपूर्स सहा। इप्टशनों के 
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वियोग, परिवार के विनाश, सहयोग के भ्रभाव भौर जीविकोपाजंन में बाषापों 
नें इन्हें उद्धि्न बना दिया । इनमें शुप्कता बढ़ती गई, जिससे इनका हृदय 
दार्शनिक होता गया । प्रकाशकों ने इन्हे समुचित प्रतिदान नं दिया। नौकरी 
के ये विरोधी थे परन्तु करनी पडतो थी तथा निम्न स्तर की रचनाएँ इनका उच्च 
दार्शतिक कवि-हुदय सह ने सकता था पर लिखनी पड़ती थी। इन सब बातो ने 
साहित्यिक-पय के यामी निराला को विजित श्रान्त पधिक कौ भाँति बना दिया 
जिसके परिसाम-स्वरूप इन्हें भ्रपना जीवन मिष्कल सा दीख पडा । इस समय 
करे रबनाओं में गे भाव स्पप्ट अकित हैं १ 'अरिमएं में सम्रहीत कबितापों में 
विषाद की रेखा हमें दृष्टियोदर होती है । यजल श्रौर कजलियों के सप्रह “बेला! 
और 'मए पत्ते! भी उनकी इस सानदिक स्थिति को व्यवत करते हैं। 
दस साहिरय-खजन के पर्यालोचन से हमें विदित होता है कि निराला जो 
मे कविता के साथ-साथ उपन्यास, कहानी, नाटक, निबन्‍्ध भौर भालोचना राभी 
कुछ लिएा परजल्तु वास्तव में वे कवि ही थे । न वे यथार्य में उपस्यासकार बन 
सके भौर न बहानीकार, न नाटककार प्रसिद्ध हुए प्लौर न निवन्धकार, वे केवल 
कवि ही वन सके झोर कवि रूप में ही विख्यात हुए। 
के ब्यगत विचार-घारा-- 
निराला इस ग्रुप के एक क्रान्तिप्रिय छायावादी कवि हैं । उन्हे कभी भी 
काव्य में छत्द, कल्पत! एवं भावामिव्यजना का तथा समाज में परम्परागत 
प्रयाधी का बत्मन सहाय नहीं हुआ है । शेशव से ही विपम पारिवारिक, झापिक 
और सामाजिक परिस्थितियों से वेष्टित होने के कारण यगुवावस्था में ही वे जरठ 
दार्शनिक की भाँति हृदय से शुप्फप्राय हो गये थे । हृदय को सरस झौर तरल 
रखने वाली वाषाड्डी वाम विधाता ने छीन लो थी भ्रतः भर्डाड्भू-प्रतित को 
भाँति उनकी साधना में सदेव स्वच्छन्दता रही । यही कारण है कि सामाजिक 
और ताहित्यिक दोनो ही क्षेत्रों में वे कान्तिश्रिय रहे । 
बाव्य में उनकी शूल स्वच्छन्दता हमें छत्द के विषय में दीस पढ़ती है ॥ 
उन्होंने इम भाग्रह से सहमत न होकर कि कविता के लिए सात्रिक या बशिक 
छत्द नितास्त प्रावश्पक हैं, स्वच्छन्द एवं सुक्त छन्दों का प्रयोग विया | स्वच्छन्द 
छम्द से ताले उन मात्रा-वृत्तों से है, जिनके पदों में मावामिव्यक्ति के अनुसार 
माकापो कए स्युन(पिक रूप में चयन होता है भोर मुक्त-छत्द से प्रम्निष्राप घन 
गशंवृत्तो में है, जिनके चरणों में मान्राभो वी पूर्ण स्वतन्त्रता है । स्वच्छ 
भौर प्रुक्त छन्‍्दी में इस घाधार पर एक स्पुल भेद यह भी होता है कि स्वच्चाद 
छल्द गेय होते हैं भौर मुक्त छत्दों में यह गेयता प्रतिदारएं नहीं है । 
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यदि हम संस्कृत, प्राकृत भ्रौर हिन्दी दे साहित्य पर दृध्टिपात करें तो 
ज्ञात होगा कि उनमें पिगल का विश्येप भ्रमिनिवेश है। गीतिकाव्य में सगीत की 
अनेक राग-रागिनियो का भी ज्ाग्रह रहा है। संस्कृत में जथदेव का गीतगोविन्द 
झौर हिन्दी में विद्यापति की पदावली तथा सूर-तुलसी श्ादि के पद ऐमे ही 
संगीतमय वाब्य हैं! मद्यपि पदों में मात्ना-वर्णों की भपेक्षा सुर-लाल का विशेष 
घ्यान रहता है तथापि उनमें मात्रा-वर्खों का दीर्घ व्यतिक्रम एवं व्यभिचार नही 
रहता । इससे पूर्व वैदिक साहित्य में भी छत्द का महत्व माना गया है वयौकि 
छद्द को बेद के उपाद्नी में गिना गया हैं । पाणिनि भादि वैयाकरणों ने तो 
'छुन्दम्‌' शब्द से केद ही श्र्थ लिया है, यथा--- 
“छुल्दरणि पुनर्वस्वोरेकबचनम्‌', 'छल्दसि परे४प इत्यादि । 
हूँ, यज्जवेंद में कही-कही घतद का महत्व दृष्टियोचर नहीं होता क्योकि 
भ्रदेक ऋचाप्ी में छत्द-विभिन्‍्तता है भौर मात्रा एवं वर्ण का भेद भी भ्रधिक 
है, मधा-- 
सर्पर्येगाचछूक्रमकायमत एमस्ताविर१४ शुद्ध मगाप विडम्‌ 
फविमंनीधो परिभूः स्वयम्भूर्यायातस्पतो:र्यान्‌ ध्यवधाच्धा- 
इवतीम्प: समाम्य: ॥ 
सम्मवतः मह वैदिक राहित्य में पद्ध से गद्य की भोर प्रगति का पूर्व 
रूप है, जिसता सुस्पष्ट रूप हमें उपनिषदों में मिलता है। 
इस प्रकार हम देसते हैँ कि वैदिक सस्हत एवं हिन्दी साहित्य में छन्द 
बंद विशेष माहात्म्य रहते हुए भो कुछ सीमा तक ब्यतिन्रम्त रहा है | 
काथ्य के हृरप भौर शव्य दो भेद बरके छल्दोतद्ध रचना के भ्रतिरिकत 
आस्यायिका एवं ताटक झादि को भी काब्यास्तर्गत ही परिगणित डिया गया है 
पझतः निर्दोष, संदुण एवं सालकार चमत्कारोत्ताइक रखात्मक बाड़पों से पूर्ण 
गद्य भी वाब्य माता गया है | इस हृध्टि से काव्य शोर कविता में इतना धन्तर 
है हि कविता बदि यी वह संगीतमम एवं छन्दोवद्ध इृठि है जो काव्य के स्थापक 
द्षोत्र में बेदल मुत्तक एवं प्रबन्ध-विमाग में प्रन्तनिद्िित होती है | भावामिव्यक्ति 
में यह विशासत्रम हमें उत्तरोत्तर स्वतस्त्रता का परिषय देता है । 
गसार के धनेक विद्वान दसीलिए भाशभिव्यंगता के लिए एन्दददता 
शो हउ राला मानते हैं शोर कविता के लिए विगस ही नहीं संगीत को भी 
पूर्णतः धनिवाये नहीं मानते । प्रमेरिक्रा के ऋमिद्ध कवि वात्ट छ्विटमेन ने ऐसी 
हो घपनी प्रपम रचना 'लीवूज पोफ्‌ ग्राम! (प/स की पत्तियां) सन्‌ १८५६ में 
प्रदाशित पी । मदपि वहाँ के सोगों ने उसको ऐसी रघताप्ों को दिखेप महत्व 
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से सम्बन्ध रखती हैं भौर कुछ में घुम कामताएँ हैं। इनके घविरिक्त कुछ 
रचनाएँ व्यंग्पात्मक भी हैं । 
रहस्पवाद के सम्बन्ध में कवि वा सिद्धान्त भदट्टत हो है, जैंदा कि निभ्य 
पदच्चांशों से प्रतीत होगा-- 
सछुम तुंग हिंमालय-खूग भौर में उंचल-गति सुर-सरिता॥ 
हुम विमल हृदम-उच््टवास भ्ौर में कान्त-कामितो-कविता। 
हुप प्रेम श्रोर मैं शान्ति, 
तुम सुरायान-्व अस्यकार, में हे भतवाली अन्ति) 
[ हुम भौर में--परिमल ] 
झागे चलकर इसी पुस्तरु के द्वितीय सण्ट में कण” नामझ बबिता 
में एस ऐकए की भावना को हम रहस्पात्मक टंग से व्यक्त हुधा देखते है--- 
तुम्र हो भ्रत्विल दिश्द में 
या प्रद्विल विद्वत है तुमर्मे, 
ध्रयवा मिल वरिशय तुम्र एक 
यबधवि देत रहा हूँ तुम में भेद प्रतेक ? 
रहस्यात्मक कविताप्रो के अदिरिकतत विराता जी ने सामानमिक विषयों 
पर भी लेखती चलाई है ॥ भारत में विधवा की दुरवस्थां प्रारम्भ से ही रही है । 
यह भूक प्राशी भारतीय गृह-कारायारों में वितने उल)हने-लाने सहता है, प्रशन- 
चहनादि वो जितनी बरमियों द| पनुभव करता है सपा दिनो पतणाएँ 
भेलता है भोर यह भी साथी मे दीन एडटपी, पर इसे कौन देखता है । निराला 
जी ने उसकी रिव्यन्यूत्ति भोर पूत प्रहति को देगा घोर भरनी श्रद्धाजलि इसे 
दाब्शें में दी--+ 
यह इष्टदेव के मन्दिर को पूजा सो, 
बहू दीप-पशिया सी झास्त, भाव में सोन, 
यह घूर पात-ताण्डय की स्मृति-रेसा सो, 
चह दूदे तप वो छूटी तवाकी दौन-- 
शकसित भारत दो हो दिघदा है $ 
चंद ऋतुप्रों शा व्यंगार, 
शुस॒मित बानन में मोरव-पइ-संवार, 
प्रमर कत्पना में रवच्यन्द विहार-- 
स्पया की भूसी हुई शया है, 
उत्तरा एड स्वप्त घ्यदा है (विधश--परिझरय ] 
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कितना सामिक चित्रण है। झन्तिम दो पकितियाँ तो तथ्य को साकार 
बना रही हैं। वह ( विधवा ) व्यथा की भी भूली हुई कथा है भ्रथवा उसका 
एंक स्वप्त है । उसची जीवन-पथ की तिस्तब्ध यात्रा का ऊँसा कहण चित्र है, 
कैसा गम्भीर किन्तु सूक्ष्म विश्लेषण है । 
“इसी प्रकार एक भिक्षुक॒ झा चित्र भी हमें 'परिमल' में देखने को 
मिलता है-+ 
बहू प्राता-- 
दो टूक रलेजे वेः करता पछताता पथ पर झाता । 
चैट पीठ दोनों पिलकर हैं एक, 
चल 2हा लकुटिया टेक, 
झुट्ी भर दाने को--भूय मिटाने को 
मुँह फदी पुरानी झोली का फेलाता 
दो दूक फलेजें फे करता एछताता पय पर भरता । 
निराला जी के इन सामाजिक चित्रों में हम एक विशेषता देखते हैं कि 
बनें केवल स्पमादोविरयां ही नही शोर न बाह्य बश्जाल हुए है दर उनमें 
भावामिव्यजना की एक विलक्षण चेत्ती की योजना है जिमके द्वारा चित्रण नवोत 
उद्भावनाधों से दिव्य तरगो में लहराता दीखता है। दाशनिक्ता का पुट इन 
चित्रों में भी स्पष्ट है । 
यरापीन देश पी प्यपा भी निराला जी को सदा व्यपित फरती रही 
है। पृत-भावनाओं को इतनी प्रधरता भौर श्रोजस्वी बाण में रखने वाले 
विरले ही कदि हुए हैं। देशवासियों को जगाते हुए उग्होंने एक बार लिखा 
चा++- 
जागो फिर एफ बार | 
पशु महीं, योर तुम, 
संपर-छूर, ऋर नही, 
बाल-चक में हो बने 
पाल तुप राजरंवर ! प्मर-तरताज ! 
वर, षया है, 
खब रप्य है->मायर है; 
मुक्त हो सदा ही तुम, 
यापा-विहोन-यन्‍्ध रुज्द ज्यों, 
डुंदे झाननद में सब्चिदानरद-हप ) 
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शमस्य ऋषियों का 
सुप्मों-परमाणओं में फूंका हुश्ना-- 
शम हो महान्‌, तुम सदा हो महान्‌ 
है नश्वर यह दीन भाव, 
कापरता, कामपरता 
ब्रह्म हो तुम, 
पद-रज भर भी है नहों पूरा यह विश्व-भार--! 
जागो किर एक बार ! 
[ परिमल ] 
निराला णी नवीनता के पक्षपाती तो हैं ही घ्तः वे सदा सर्वत्र मुतनता 
ही चाहते हैं । भारत को परतन्त्रता का भ्रन्त भी वें इसीलिए चाह्ठते हैं कि यह 
नृतनता का प्रन्त कर देती है प्रोर कलछुपता लाकर मलुप्य को पोोध्दे वो भोर 
घसीटती है | वे 'गीतिका' में सरस्रती से भारत को स्वतन्त्ता के साथ नवता 
मय ही वरदान माँगते हैं-- 
यर दे, बीएावादिनि ! वर दे। 
प्रिय स्वतस्त रब धमृत स्तर नव 
भारत में भर दे। 
कलुष-भेद-तम हर प्रकाश भर 
जगमग भग कर दे । 
नव गति, भव लय, तात छख्र नव, 
मवबतत कष्ठ, नव जलद मर्न्द् रब, 
नव नभ के नव विहगन्यू्दध फो 
नव पर नय स्वर दे । 
संत्वार में बटुत पम्र ड्वी कवि होंगे जिर्होने प्रशति का बित्रण् ने जिया 
हो | कवि को घपिद्रोश साथव भरवति मे हो मिलते हैं प्रतः यह उसको भ्ोर 
झारष्ट हुए बिना रह नहीं सरता | विरक्त कवि नी रहस्प-युत्पियाँ भी प्रहति 
में ही पुतती हैं घौर श्र गारी रवि ही उद्दोप्त सामशें भी प्रहति ही देती है । 
निराता जी प्रद्वति से दार्भतिक है ध्रत. उन्होंने प्रहति का विशेषत, चित्रण नहीं 
रिया बिन्‍्तु जहाँ भी विया है ये चित्र बड़े सुन्दर यत पड़े हैं। संघ्यादुन्दरी वा 
शुक्र मधुरतम वित्र देसिए--- 
दिविशादशान का समय 
मेपमम भासपान से उतर रहो है 
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चह सम्ध्ण-घुन्दरी परी सी 
घोरें घोरे घोरे, 
मिमिराज्चल में चंचलता का नहीं फहीं श्राभास, 
मधुर मधुर है दोनों उसके झघर, 
किन्तु गण्भौर, नहीं है उनमें हास-विलास 
हँसता है तो केवल तारा एश 
गुंदा हुमा उन छु धराले वाले काले बालों में, 
हुदय-राज्य की रानी का दह करता है प्रभिषेक । 
| परिमल ] 
गीतिका में भी इन्होने रान्ध्या व। एक कोमल चित्र खीचा है । 
प्रकृति-बिश्रण में भी बदि भवने दर्शन-व्रेम को नहीं ध्याग सवा हे। 
उपर्युक्त सध्या-सुन्दरी के मपुर रुवाकन में दढ़ती निस्तब्धता में गम्भीरता की कैसी 
सुरदर अभिव्यजना है । 'वामन्ती', 'तरणो के प्रत्ति', एवं 'जनद के प्रति! शभ्रादि 
कविताओं में एक रहध्याय्मरतापूर्ण नवीनता की चाहना वा हमें भ्रामा्ष मिलता 
है। बगग्त से कवि विनय करता है--- 
प्रिय, नील-गगन-सागर-तिर, 
चिर, काट तिमिर के वम्घन, 
उतरो जग में, उतरो फिर, 
भरदो, पण पथ नथ स्पन्दन ३ 
[ बासन्ती--परिमल ) 
इसी प्रकार तरंगो से पूछता हुआ कवि हमें एक रहस्य की खोज में 
लीन-सा इृष्टिगोचर होता है--- 
किस भनन्त का सोला भ्रंचल हिला-हिला कर 
झाती हो सुम सजी मषण्डसाकार ? 
छुक रागिनी प्रें धपना स्थर सिलानविलाकर 
गाती हो ये कंसे भीोत उदार रे 
[ तरगो के प्रति--परिमल 
मूतन जलद को जोदनद' ही मान कर शर्देद सूततता शा ही शंचाएर 
ग्हें दीप पहता है--- 
जसद नहीं,-जशीवनद, . मितापा 
जबकि सअगश्मीवनभुत को 
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तपन-ताप सन्तष्त तृपादुर 
तदशानतमाल-तलाधित को ३ 
परयन्यीयूष-पूर्णं पानों.. से 
भरा प्रीति का प्याला है। 
नव वन, नव जन, नव तन, नव सन, 
सब घन न्याय निराला हैता 
उपरिलिखित उद्धरणों से हमें विदित होता है कि निराला जौ प्रधानत- 
एक विचारक एवं घिस्वतश्ील कवि हैं, जितकी वात-बात में गाम्मीय्य है, नवीन 
इन्पनाएँ हैं भौर सूतत उद्धावताएँ हैं। परन्तु इस विरक्त कदि के हृदय में भी 
हम एक सरस कोना देखते हैं जहाँ से प्रसयवश मधुर भ्रौर सरस परक्तियाँ निमृद 
हुई है । सामास्यतः निराला जी को शंगार प्रिय नही परल्तु जहां भी श गारिक 
प्रसंग भ्राया है, वहाँ उक्तियाँ प्रत्यंधिक मधुर हो गई हैं। पचदट्री-प्रमंग! में 
बशित धूपंगुखा के नख-शिख का सौन्दर्य दर्शवीय है--- 
हारे & सारे नेत्र मेत्रों को हेर हेर, 
विश्वमर को मंदोन्मत्त करते को मादक्लां 
मरी है विधाता ने इन्हीं दोनों नेत्रों में 
मोन-मद फौसने को बंशो-सी विचित्र नासा--- 
फूलदल ठुन्य कीमल लाल ये करोल गोल, 
चिएुकू चाद झोर हेसो विजलों सो, 
योजन-गन्प-पृष्प जेसा प्यारा यह मुख-सष्डल-- 
फँलते पराग विडमष्डल स्‍्मामोदित कर-- 
छिच झ्ाते भोरे प्यारे ! 
देख यहू कपोत-रं॑ठ-- 
ब्राहुबल्लो रर-सरोज--- 
बनन्‍तत उरोश पोन, क्षोौट्ा शटि 
नितम्द-भार चरणा मुशुमार 
गति मनन्‍्द भन्‍द, 
छूट जाता थये ऋषि-मूनिर्यों का, 
शैवों--भीगियों शत हो छात हो निरफ्तो है 
[ परिम ] 
दस नस “िश-वाएंन में हुथ प्राषोन परम्दस दा धटुरराय नहीं देखे ॥«« 
नादिका को सीन फौयी वर्ची घोर शुघमष्टल को योजत दर्प ने दुष्र 


ना 
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कह कर नितान्त नवीन उपमाएं प्रस्तुत की गई हैं ! 
सामिका के अजुभावों शोर संचारी भावों का एक चल-चित्र भी कितवा 
मनो एम है--- 


चुम्बन चक्षित चतुदिक चंचल 
हे्‌र, फेर मुख, फर बहु सुप-छल, 
कसी हाथ, फिर आस, साँस मल 
उछर सरिता उमगी। 
६ गीक्षिका है 
श गार और झान्त दोनो रस घूप-छामा की भौति विए्द्ध होते हैं अतः 
हम इस २४ गारिक वर्शवी में दार्शनिकता का पु नही देखते । 
निराला जी में शुछ व्यग्य-काब्य भी लिखें। समाज में नाभपारी 
पूजीपति, लेता एव घर्मप्दज उन्हें जन्नत पे, जिफफ़े उतमें प्रतिक्तिश हुई १ 
उसी के १रिसामस्वरूप उत्होने ये स्थस्य-चित्र खीचे । 'कुकुर-मुत्ता' भोर गर्म* 
पकोडी' ऐसी हो कविताएँ हैं। एक नवाब साहब के भाराम में एक फारपी 
मुखर गुलाब के प्रति एक बुकुरमुत्ते वी उक्ति (अ्र्योक्ति) में पृणीपतियों के 
प्रति कितना व्यंग्य है--- 
अवे, सुम दे गुलाब, 
भूल मत गर पाई रुशदू, रंगोशाय, 
खून घूसा सरद का तूने भशिष्ट 
डाल पर इतरा रहा है कंपिटलिस्ट । ठल्वज्ल रा 
[ भ्रठासिर है 2 
प्रागे इसी कविता में उसे 'हरामी' कह कर अपनी घुणा भी प्रदर्शित 
को है। इस प्रकार हमें उनमें साम्पयारी भावना भी देखते हैं । साम्यवादी 
आवना मे छुबत होते हुए भी निराला जी ने 'माखों दापतारञ्ञ' तामक बबिता 
में भपुर्णा जात से युक्त साम्यवादियों का उपहास किया है, जिसमे उनकी 
अधापवादिता पर प्रवाध पड़ता है $ 
विधमतापों से भरा हुपा निरासा जो का जीवन जब पर्याप्व तप चुका 
के उनके वाद ने एपफन जपाना प्रप्म्म दिया ६ मद शसबी सदर गरन्दयौ 
ज्लिपिल हो गई भोर मानग-पंटल पूमिल होने लगा । इस धम्य के उदगार 
विषाद दी सुद्दा मे झदित हैं । देखिए जोवन-यात्रा ये यहे हुए निरासा-्पथिक 
थी हिस्त उबित बिलती शातर है-- 
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में भरे ला, 
देखता हूं, भा रहो 
मेरे दिवस को सान्ध्य देला । 
पके झाघे बात मेरे, 
हुए निष्पम गाल मेरे 
चाल मेरो मर्द होतो जा रहो 
हद रहा मेसा । 
निराला जो ने कुछ फारसी इग पर गजल एवं कजलियाँ भी लिखों जो 
'वेल्ा' झौर “नए पत्ते' में संग्रहत हैं । इतमें सामयिक विपयो प्र बड़ी मौठी 
चूटकियाँ लो गईं है । एक विनोदपूस्स पद्याश् देखिए-- 
क्रद प्रा्तपो्ट को, नहीं तो कभो, 
देश झ्राधा शालो हो गा होता, 
देविश्यरानी शोर उद्दयप्॑क्र के 
पोछे लगे लोग चले गए होते। 
[ खुशसवरी--नए पत्ते ] 
विराला जो ने प्रायः सभी रचनाएँ मुत्तर ही लिखी परन्तु दुछ रचनाएं 
ऐसी है, जितमे प्रक्रग्पात्मक्ता है। 'राम की शक़ित धूवा' का कयानक 
प्रवन्पात्मक ही है । इसमें प्रोशणिक क्या को भलौजिकता से दूर रसकर मनो- 
विज्ञान के सौँचे में ढठाला यया है। योगी-सापना बा प्रभाव इस पर रपट दृष्टि 
गोचर होता है क्‍योंकि शवित-धूजा में दत्तचित राम भी योगियों की भांति 
मनधा चक्नों को पार करते हुए सहसार में पहुँचते दें । 'सरोज की स्मुति' एए 
अबन्ध गोति है, जिसमें प्स्ती दिवेदत पुषरी सरोज की स्मृति में कवि ने मसू 
बहाये है । निराजा जी ने उस्ते भाविर संबट होने पर भी भपने प्राणों के रख 
से पालित जिया होगा, दुलार को मूदुल छाया वी हीगी परन्तु किए भी विषनो- 
परान्व उन्हें भतीत के दिवस याद झाए ग्रोर विश॑-- 
पभरतु में उपार्नन को शक्षम, 
कर महों सका पोषण उत्तमां 
इन शब्दों में मातृहीन पुत्रों के श्रति ममता वा केसा उमार है प्लौर है 
अंसी विवशता ! 
पुत्रों को मृस्यु हो जाने पर निराला का रोम-रोम रो दशा भौर बोरै-- 
दुगत हो जीवन को क्‍या रहो, 
बगा बह ध्राज जो महों रहो । 


हर | 5 अम्ल 
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सारा जीवन दुखी ही रहा परन्तु उप मनस्वी ने कभी किसी से न कहा । 
इनवा प्रवस्धात्मक प्रोढ काव्य है 'तुलप्तीदास' । यह भी गेय है । इसका 
कथानक किवदन्ती के भ्राघार पर ही झ्राश्चित है। इसके प्रारम्भ में मुस्लिम 
शासन से नष्टभ्राय हुई संस्कृति का वन है, पुन: छुलसोदाम की चित्रयूद यात्रा 
है, शिक्षमें वे प्कृति से भारत में जाग्रति लाने का पाठ सीखते हैं, परन्तु इसवें 
कृतकृत्य नहीं होते हैं भोर तदनन्तर वही स्त्री का पिठुगह जाने का प्रत्िद्ध 
प्रसंग है, जिसमें इन्हे ध्वपुराल पहुँचने पर भत्मंगा मिलती है भ्ौर जो इवके 
भध्यात्मोन्नति का कारण बनती है ॥ 
इस प्रवन्ध-काव्य में एक कथानक होते हुए भी चिस्तन का प्रमात्र स्पष्ट 
बीस पड़ता है। काव्य के प्रारम्भ में ही मुसलमानों के प्रत्याचार रे हुई देश 
की दुर्देशा का बड़ा मामिक चित्रण किया है 
भारत के नव का प्रमासूर्ष 
शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य 
अस्तमित श्राज रे-तपस्तूर्य दिड्मंइल 
डर के ध्रारन पर द्िसस्त्राएशा 
शासन करते हे मुसलमान 3 
है उम्ििल जल, निपदलखाण पर शतदल | 
भारतीय संस्कृति का सूर्य मुसलमानों के शासन से भ्रस्त हो गया। 
समस्त देश दस दान के भार से कराह रहा पा । एक दिन जब तुलसीदास 
अपने भि्रों हे सथ विजंवूट यहुँदते है तो वहाँ भरे प्रकृति से देश की दुदंशर 
भौर संस्कृति के दिनाद की स्मृति हो भाती है । देश को जगाने के लिए उ्हें 
प्रेरणा मिलती है घौर दे संकल्प करते हैं-- 
करना होगा यह तिमिर पार, 
रेखना सत्य रा मिहिर द्वार, 
बहना जीवन के प्रहर जार में विशव्य 
परन्तु उसी समय उन्हें भ्रपनी प्रिया रस्तावली की छवि दीसख पड़ीड 
जो प्रति भात्म-बोष दे रही यो, वही प्रद उद्दोपन बा कापे करने लगी | उप्नत 
दिच्चारों के नन्‍्दन धन में दिब्रता टहुपा सनस्री इस पृथ्वी नो हरियाली में प्रा 
एिरा। इर्नेह्शने, सारी प्रद्मति प्रियार7 में ही दौखते लगी, प्रकृति का सारा 
धोन्‍्दर्य उसी का सोन्दर्य दोष पढ़ा, वही मुक्ति बा बाधद आगित हुई भोर 
हिगनलत हन्घन भी गूलयूत शकि सम्पूरे सुछ वा सार जान पड़ी-- 
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बन्ध के बिना, वह कहाँ प्रगति ? 
गतिहीन जोब को कहाँ सुरति ? 
रति रहित फहाँ दुख ? केबल क्षति केवल क्षति ॥ 
वे घनेक तर्को से इसे सिद्ध करते हैं। वे घर लौट श्राते हैं भौर प्रिया 
के प्रेम में मग्न हो जाते हैं । एक दिन रत्नावली भाई के साथ मायक्रे चली जाती 
है। तुलसीदास भी वहाँ पहुँचते हैं, लोग उपहास करते हैं जिमते ब्यवित हो 
रत्नावतों रात्रि के समय इन्हे घिक्कारती है--- 
घि्ू ! घाए सुम्र यों भनाहुत, 
घो दिया थेप्ठ फुलपर्म घूत, 
राम के नहीं काम के सुत फहलाएं । 
हो बिके जहां तुम दिना दाम, 
यह भहीं श्रोर ठुध हाड़, चाम, 
कंसी शिक्षा, फैसे विराम पर झाएं ! 
इन बागू-शणी से विद्ध हो तुलमीदास की मोह-निद्रा हट गई, उन्हे एक 
चयेटन्मी लगी भौर वे पुन धरातल से स्वर्ग बी उन्नत भूमि का रपर्श 
करने लगे । 
इस प्रकार इस वाड्प में वाह्य-कपा के साथ तुलसीदास के मानसिक जगत्‌ 
बा बड़ा सुन्दर चित्रण हुप्रा है। भारत की दुरवस्था सर्वप्रषम उन्हें जाग्रत 
करती है, पुन. प्रद्मति के रगस्थल चित्रकूट की पावन छटा उनके हृदय में पूतत 
भावनाएँ उद्भूव करती है तइतस्तर वही प्रहति प्रियारूर हो रति की जगातो है 
डन्नु साथ हो विराटू भौर मुक्ति का स्मरण कराती है। पुनः प्रियतमा 
का एक ही रूसा यचन ऊर्थंगमन का कारण होता है। भारतोय दर्भन के 
भनुयार विरति ही भात्मदर्शन का मूल बारण है । सुलसीदास गो उत्तरोत्तर 
मातसिर प्रगति झन्त में विरति की सीमा तक पहुंच गई, तभी उन्हें धात्म-दर्धन 
हो सर । तुलसीदास को यह प्रयति बाह्य-दर्शन से भात्मद्शव तक से 
मन घोर मन से भात्मा तक हुई है । 
निरासा जी का यह श्रेप्ठयम बाव्य है, जिसमें उक्तियों को रम्यता, 
नवोन उदमावनापों वो योजना झोर मानसिक जगव्‌ की विश्नेषण-विनिक्ता 
उक्तृष्ट रूप में हृष्टिगोचर होती हैं। भाषा को हदिउप्टता प्रवश्य हो गई है भौर 
बहॉ-जह्दीं विचित्र साद्ाशिक प्रयोग भी हैं परन्तु दार्शनिक कबि विरासा बी 
डृठि में यह दोष मद्दों हो. सत्ता बयोि विस्तनप्रधान विवेषत में गास्मीय 
झनितवाय हो जाता है + 





हिन्दी के आअर्वोचीन रहें 


श्र 
उपपुं बत बिवेचन से द्वदित होता है कि ज़रएला जी की सपने 
मुख्यतः स्तन की अधानता भर शई दाक्षनिकता है १ सामाजिक, साम्यवादी' 
इष्ट्र-सम्बस्धी, अरकृति-विषयक ह्यू गारिक ! झादि 
अनेक प्रकार चक्की कविताएँ इन्होने (छखी परन्तु मं भी भावें 
इन में विलक्षण डद॒भावनाएँ, और चित्र में के घरावल की उन्नत 
[सनी देत्र इनकी सहानुभूति का गहरा 
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कड़ों द्वी सुन्दर उद्नावनाम्रों से पूर्ण रम्य चित्र एवं वर्णन 
हम इनकी रचनाप्रों में मिल्षते है । 
इनकी भाषा संस्टत-बहुला एवं समास्नन्यधान है। समस्त पर्दोका 
प्रयोग प्रचुरग से मिलता है, यथा--टरिव-दृत-पल्लव-नव श्टगार, उत्ताल- 
तरंगाधात-अलय-घन-गर्जन-जलधि प्रवल में, श्रन्घ-सम-प्रगम-अनर्ग ल-बादल धरादि । 
बुद्ध लाक्षशिक प्रयोग भी इन्होंने किए हैँ, जिनसे वही-कहीं दुरूहता 
भ्रा गई है परन्तु पन्‍्त वी भाँति प्रचुरमात्रा में नहीं किए हैं । 
इसके गोतों में वन्थात को योजना बडी सुन्दर हुई है। ग्रीतो में एक 
विराट मात्र ग्रैथा रहता है | महादेवी को भाँति इन्होंने व्यप्टि को प्रधानता 
नहीं दो । झुक्त एवं स्वच्छन्द छत्दों में मो एक लय रहती है और उनमें भावों 
के भ्रनुसार ही मात्रा एवं वर्गों की न्यूनाधिक योजना हुई है । 
मे ऋन्‍्तिकारी तो प्रास्म्म में ही थे प्रतः परम्परा के पश्षप्राती नहीं रहे 
हैं । नवीन ये सदीत भौर खुल्दर से सुन्दर उपसा, रूपक' एवं उद्येक्षा भादि 
झलंदार हमें इतकी रचनापों मैं हृश्टिगोचर होते है, यया--- 
डपमा-- 
धह्‌ इप्टरेव के भग्दिर को पूजा-्सो 
बहू दोप-शिधा-सो शास्व माद में सोन 
यह ऋूर रातनाण्डव को स्मृति रेखा-्सो 
यह टूटे तद को छूटी सता-सो दोन-- 
दलित भारत को हो जिपदा है। 
८ 24 .+ 
मोन-झुद झॉाँसने को धंद्नीन्सी विचित्र नासा 
फूसदल हृस्प कोमल सास थे कपोल गोल, 
दिदुश थाद ध्रौर हंसी विशसीनी 
धोडठ-द्पद्ाप जंसा प्यारा यह सुश्तन्मष्दत ॥ 
शापइ--- 
आरति, जय, दिझय करे! 
बतश दास्य बमचपरे। 
संशा पशात. शाश्ल 
शॉजियोसि सापए-जप 
घोष श्ुरदि बरण दुरख 
सतइ॒कर बह इरप-भरे 


73] 
क्क्ज्ए अतलता-वस 
ऋंडव मे झथित सुर 
मंवध्क्रोरििन न्‍च्ख 
अरुत-धाए गले ! 


मोह पे डर 
जप रण चलती अ्षत्तारिका यह मौदावरी है १ 
अत में कही, उदूनकारसी के दब्दी वी व्यवहार भी इसी अबू 
है शश्स पोर कलर्लिय कारती हे दर ही हैं. जिनमे ये 
हो मनोएम है! बेला में मरदवरों का अयोग भी 


धो भें फणो को * ता बई 
छू (4४५ ऐं १ एह् चदाइप्ण जीने दिया जाता हैं 
(करी हलाओ में हो उताबले से 
इनियो मे मुँह चंधाा कपास बाइले से । 
7] रवपों मेँ प्रशाई अपने उर्त्टप्ट हूय में ब्यवद्वत दुभा है 
च््स शघ् दर्शातोर्षती के भाधार चर दस इसमे वरिणाम पर प्रात हैं 
(वक डन्दीन्साहिद में एक निराता त्पान है | उसके 


सुमित्रानन्दन पन्‍त 


हिन्दी के प्रछुस छायावादी कवि सुमित्रानस्दत पन्‍्त का जन्म सं० १६४७ 
(१६००) में धल्मोड़े से ३२ मील दूर बोसानी प्राम में हुआ था । इनसे विता 
पं० गयादत्त पन्‍्त उस गाँव के चाय-वायो के प्रवन्धक भौर लकड़ी के बड़े 
व्यापारी थे । जन्मोपरास्त ही मां से सईंव के लिये वियुक्त हो जाने पर ये मा 
की सुखद गोद का कोमल स्पर्श ने था सके प्रतः धैशव से ही इन्हें प्ररतिन्माता 
की श्रंक् का भाश्रय मिला और वह थी भी सुलभ । 

इनकी प्रारम्भिक शिक्षा झल्मोडे के सरकारी हाई स्कूल में हुई । नदों 
बद्षा। पास करके ये काशी चले यये भोर वहाँ जयनारायण हाई स्वूल से दशयों 
कक्ष पास की। पुनः सुपर-गेंट्रल कॉनेज, भ्रथाय में प्रविट्ट हुए । सब १६२१ 
में प्रसहयोग प्रारदोसत प्रारम्भ हुमा । मद्गात्मा गौपी प्रयाग पयारे भोर उन्होने 
एक शापस दिया, जिसका प्रभाव बर्त जी पर सत्ययिर महा में पडा घोर 
उन्होने उच्च शिक्षा को रामाप्त कर दिया। बॉ नेजरित्याग येः झवन्तर भी तोम 
बर्ष पर्यस्त एन्द्रोने भग्नेजी का क्‍्रवव॒रत भ्रध्ययंत जिया । 

इन्हे कविता को प्रेरणा घपने भाई हरइत्त गे प्राप्त हुई थी। प्रेरणा 
तो मिली परखु प्रात्मा में प्रमुप्0 क्वि-प्रतिमा की जागरणा-ता युरम्प प्रकृति 
के भ्ज्षत में ही प्रस्फुटित हुई । प्रति बा सहज सो स्यें-सागद झपने यौवन में 
उनकी धक्षियों के समश छत्रद्ताता था। गगायुस्वी पैसशिसर इस दिम- 
हीरक-शिरोपा पहने संग यहाँ पड़े थे; ऋर-झर एलरव शरते हुए उदत प्रगत 
भगिम गति से पछ्ठाड साते हुए कड्ी घत्रे जा रहें थे; 'रित, पीवयाटल एवं 
दवेत-ध्याम भादि विविध साज-सम्जां से सत्री प्रवृति-रमणी मातों धग-भंग से 
मन्द-मन्द हंस रही पी, रोम-रोग से मुखर थी। प्रात. बालरवि घपनी स्ाटिम 
हिरणी से सर्वत्र केशर छिह्क देता था, रात्रि को घमृत बा तास कटोरा सुपा 
उंड्ेल बरर एक मोहिनी डाल देश था, कासी रातों में प्र/ तिवधु सनो निशाषसे 





+ २२५५5 : 


सुमित्रानन्दन पस्च २५७ 


इन्होंने प्रध्ययन काल में बेंगला भी पढ़ी । इनका अ्रध्ययन विस्तृत होने 
सगा। हरिधोध जी का प्रियप्रवास इन्हें रचिकर लगा, प्रसाद जो का मरना 
भी पढ़ ढाला। श्रंग्रेजी के प्रकृति-प्रिय कवि कीट्स भोर इॉली का भी काव्य- 
दर्शन किया । प्रंग्रें जी के काव्य का मतन उन्होंने शिवाधार पाडेय के सम्पर्क में 
भाकर किया था । दनकी रचना 'ग्रन्यि! भोर 'पत्लत्र' को भ्रधिकाश कविताएँ 
सन्‌ १६१८ से १६२४ के बीच लिखी गईं । ग्रन्थ! का निर्मारय सन्‌ १६२० में 
कौयानो में हुआ भर 'प्लवा की रचनाएँ प्राय. प्रयाग में लिखी गई। सन्‌ 
११२२ में 'उच्छ्वास” लिखा भर अजमेर मैं उसका प्रवाशन हुप्रा। 'सरस्वतो” के 
सम्पादक वह्मी ने इसको दब्दाडम्वर कहकर कठ्ुु सालोचना की परन्तु इसी वर्ष 
उनकी 'वाइल' कविता को सुनकर वे बड़े मु हुए झौर 'सरस्वती' में उतकी 
कविताओं को स्थान देते लगे 

यह कवि का वह छीवत-काल था जद हम उसे जीवन के गम्भीर 
रहत्प की भोर मुडता देखते हैं । उन्होने देशी-विदेशों दर्भन-श्ात्त्रियों के प्रो 
को पढ़ा, जिससे दुखमय संसार का भयावह रूप उसकी घोँखों के सामते ताचने 
संग । परन्तु सद्‌ १६२४ में पुरतचर्द्व जोशी से सम्पर्क होते पर थे मासंवाद 
को भोर सुड्टे । गाधीयाद उनमें घर कर चुरा था परन्तु इस मूवन दृष्टिकोण ने 
उन्हें कुद्ध तृतनता प्रदान की । सन्‌ १६२७ में उनके पिता का देहान्त हों ग्रया, 
जिसे इतका मनस्ताप भोर भी बढ़ गया । दोललीत वर्ष मे बड़े दुसो रहे परल्तु 
इसी बीच इल्होने 'मथुज्वाल' के रूप में उमर संस्थाम वी झवाइयों का हिन्दी 
में प्नुवाद झिया। भरतपुर में डा० जोशी के पास स्वास्थ्य-लास बरके ये सन्‌ 
३० में भपनी घचेरी बहत के पास विजनोर चले गये भौर वहाँ इन्होंने कुछ 
मद्धानियाँ लिखी जो 'मघुवन' के नाम से प्रकाशित हुईं । 

इसी वर्ष ये भल्मोड़ा चले गये भोर वहाँ बालायॉदर के राजा 
भवधेशमिह के छोटे माई सुरेधमिह से परिचय हुपा, जो इन्हें कालारॉफर से 
गये। दोन्‍्तीन दर्ष दे यहीं रहे । 'युजन' में संरलित व दिताएँ इसी काल की 
है। इसी थीख उन्होंते 'ज्योत्स्ना' नाटिवा लिसो | पुनः प्रल्मोश्ा पते प्राये भौर 
युगास्त' का निर्माण डिया। सनू १६३६ में 'पौव रहानियाँ सलिसी । तशतगर 
सन्‌ १६३७ में ३६ के शोच 'दुगवाणी! घोर पुनः ४० तक 'प्राम्दा' की रचना 
को । गुजन है पश्चात्‌ भव सक बी रबताधों में राम्पदाद की छाप शिशेष रूप 
ये रही । 

इसके भगस्तर इनबो सेखतो ने शान्त धयम्दा का भाषय निया घोर रुछ 


ह्श्८ हिन्दी के भर्वाचीन रत्व 


काल तक मौत रही । इन्हें एक रोग ने झाक़ान्त किया ग्रौर उससे बड़ी कठिनाई 
से प्राण बचे । प्रकृति के इस घातक प्रहार ने उनकी सुप्त चेतना को पुनः जाएत 
कर दिया भर वे प्रध्यात्म जात में विचरने लगे ॥ सद्‌ १६४७ में प्रकाशित 
स्वर किरण' और 'स्वशंघूलि' में संग्रहीत कविताएँ ऐसी ही भध्यात्म लोक एवं 
झलक ए-जगत्‌ से सम्दत्ध रखेती एवं उनका रहस्य निहपित करती हैं । सर 
१६४८ में 'ठृपपष' भर ४६ में 'उत्तरा' का निर्माए किया । ये दोनों काम्प- 
अन्य भी उनके झाध्यार्मिक वियारों को प्रकाशित करते है । इसके पश्चात्‌ 
इनकी और भी प्रनेक वविताएँ वक-पतिका् में प्रवय॑शित हो चुकी हैं तथा 
आकाशवाणी से विस्तारित की जा चुशी हैं! इन्होंने 'छाया, 'परिणीता, 
कआाधता!' झोर 'स्कप्नभंग' भादि ताटक भो लिखे परग्तु वे इन्ट्रे बाटकबार न 
बना सक्े । वाह्तव में ये नाटककार ने थे, ये ये कवि श्रोर घाज भी कवि ही हैं! 
पन्‍्त जी का भाव-विक्ास-कम-- 

परत जी को सवनापोों पर विहगम इृष्टि डालते के पश्चात ही ध्रनायास 
यह निश्खित किया जा सकता है द्लि उतकी सनः भ्रवृत्तियाँ चार रूपों में परि- 
बर्क्षित हुई हैं-- 

(१) प्रषम प्रृत्ति प्रकृति से प्रभावित प्रतएत्र भवोप धालिका के समान 
परिषूत हैं। 'दीखा' में संग्रहीत कविताएँ इसी प्रवृत्ति का परिशात्र हैं। 

(३) हिलीय प्रहार की प्रवृत्ति उस रमय से सम्बन्ध रखती है, मिम्र 
संपय मावि बाप सस्वन्ध प्रकृति से छूट जाता है श्लौर बहू दोषेराज प्रयाग वी 
शीदी में शा दंठता है। कवि का दूंदय घकति के रमंणोय रूप को विश्युत नहीं 
करता है, उमर प्रकृति का बाह्य रूप तो चर्मचक्षुप्ों ते ही दीसखता परन्तु बह 
घपनी उदबुद्र-चेतना से प्रहुति मे: भ्रस्त.वटल के सौन्दर्य में एफ रहरप देशाता है 
जिसमे उसे स्पूल जगत से प्रहश्य गूदम जगत भधिक्न मतमोहक प्रतीत होता है 
डिस्तु साथ ही विस्मय का भाव भी रहता है। इसी काल में शुवक्र कवि झा 
मानस प्रहति के लावध्य से मुस्ध हो पाविव रमणीयता पर मुस्ध होता है प्ौर 
उसका व्यापक सौन्दर्य विसी स्पान पर ये च्धितन्सा दोख पहता है । ज्ञात होता 
है कि बदि पृथ्वी से उठकर पुनः ऐम्टिय घानर्द-सुदर से ग्राइुप्ट होकर मारी-्योक 
में विद्वार करता है। इस प्रकार प्रति धौर गारी वा रध्प भाकप॑रण गज़ि की 
म्रन:अदक्षिणर का दो रूरे में एड प्रवान बेस्द्र इन छाता है? खाद की 
प्रवृत्ति भी यहीं मे भपने झंभय में बोधित होती है । 'पल्लप' से योक्तगा” हक 
बे रचनाएँ इसो श्रेषठी में भाती है ! 

(३) दूतोव अदृत्ति देश को जागृति एुद सावसेवाद से परिक्ामिव है । 


सुमित्रानन्दन पन्‍त २५९ 


यहाँ कवि सांसारिक विपमता से विक्षुब्ध हुप्ना प्रत्याचारियो, झोपकों एवं सत्ता- 
धीशों के विरुद्ध घुसा प्रदर्श्षित करता है एवं साम्यवाद भौर गाधीवाद का प्रचार 
चाहवा है । इस समय वह प्रगतिवाद की तथ्त भ्रूमि में भुवसता हुमा भागे 
चढ़ता है। इस प्रवृत्ति से प्रभावित जितनी कविताएँ लिखी गईं वे 'बुगान्त', 
प्रुगवाणी! भौर 'ग्राम्या' में संकलित हैं । 

(४) कवि के उदात्त हृदय में तृतीय प्रवृत्ति एक विक्षोम ही कही जा 
सकती है। इससे कवि को भात्म-सन्तोष एवं प्रविचल शान्ति नही मिली झतः 
उसकी भन्तरात्मा पुनः सूक्ष्म जगत में रहस्योद्घाटन के लिए मुडी भर वही रमती 
रही । प्रौदावस्था में एक विपम रोग ने भी कवि को इस झोर चलने की पन्त,- 
प्रेरणा दी । यह कवि का स्वर्णंक्राल है। इध काल की रवबनाएँ हैं-- 
'सर्णकिरण', 'स्रणधूलि', 'पुगपथ' ग्रौर “उत्तरा' । 

भ्रव हम प्रवृत्ति के भ्नुस्तार पन्‍्त जी की रचनाप्रों वा सूद्षमतः धालोचन 
करते हैं। 

बीणा--पतजी पावंत्रीय प्रदेश में उत्पन्न हुए थे । प्रड्वति के रम्प भंचल 
में बैठकर ही उन्होने अ्रपने जोवन का उपाकाल ज्ञान-भातु वी रश्मिपों से 
झालोकित किया था । प्रह्ृति एक रहरयमयी विन्तु व्यक्त रमणी थी जिसने एक 
मनोरम रगीन जगत प्रपते ही रूप में उनके चारों भोर फता रक्‍्याथा। 
हिमाच्छादित पर्दे (विज) सम्मुख ही खड़े थे, जिन पर पढती हुई भू वी 
किरणों धन-पटलों में पल-पत्र मूतन पट-परिवत्तंत के साय चलचिभ्र-सा दियाती 
रहती थी धौर फर-मर करते हुए निर्केर गलवहियाँ डाले जिनके वश्षस्यल पर 
चाश्चल्य से प्रठपेलियाँ खेनते रहते पे | कभी उन्हें परियों बेर बच्चे बे समान 
पर्जन्य-शिधु नम-सरोवर में तरते से दीखते तो कभी सतरंगी इन्द्रधनुप पुप्पधन्वा 
सा मुदयुदाता जान पढ़ता था। वनत्यति वी हरीतिमा, पक्षियों वी मज्जु 
मुखरता, क्िल्लियो की ऋकार, जुगनुप्तो वी क्षणिक चमक भोर प्रपातों के ध्यनिठ 
पात ने नियत; शास्त्र प्रद्ृति वो भी मुखर बना दिया था। 

प्रति के इस उज्ज्वल रूप ने पत्त जी को झत्यधिक प्रमावित किया 
चा। उन्होने प्रदृठि के भव्य विविध भंगों को भपनी बिता में वितरित कर 
डाता। ये कविताएँ '्वोछा' में संग्रहीत हुईं । पंत जो ने स्वयं भपने मेरा 
रचना-काल' लेस में लिा है--- 

हसनु १६१८ से २० तक की प्रधिदांतध रचनाएँ मेरे 'वीणा' नामक 
गास्य-ंग्रह में छपी हैं। वोशा-काल में मैते प्रति वी छोटोन्योटी अस्तुर्पों को 

भपनो कत्पना मो तूसो से रंगकर राब्य को सामग्री इकट्ठा को है। पूलचत्ते 


२६४ हिन्दी के अर्वाचीन रत्न 


प्राभ्जल रूप में हुई है परन्तु प्रकृति-रहस्य की जिज्ञासा बंद + 
इतिवृत्तात्मकता का प्रावल्ध था, जब कि 'पहलव॑ में झभिव्यजना «| .. 
स्वामाविकता है, पल्लव में कला का सुन्दर प्रदर्शन है। प्रकृति वे * 
अभाव में उसका दूरस्यित, अ्रतक्ष्य और शुक्षम रूप दृष्टिमोचर होर थ्र्ा 
की जिशासा भर उसके विवेचन के लिए प्रेरणा देता है भ्रतः रद ४ ५ के लिए 
सारी प्रकृति का कल्पता-नोक उत्ती के छागा-चित्रों से सुर्माज्जत हो शया3 
यथा हष्ट-इृष्ट पदार्थ रह-रह कर स्मृत्रि-्पटल पर प्पती चित्रशाला सजाते रहतें 
हैं. उम्ती प्रकार प्रयाग-स्थित पन्‍त जी के हुदय-यटल पर पार्वतीय प्रदेश को 
प्राकृतिक छटा भी बिजली की भाँति कौंप जाती थी । जो भ्रकृति पन्‍्त जी ने 
सजीव देखी थी वह भव चित्रों के रूप में भी मुखर थी; प्रत: 'पललव को 
रघताएँ प्रहति के सुत्दर सजीव चित्रों से मण्डित हैं। इसीलिए पतन्‍्त जो ने 
पल्लव की सीमाधों को छायावाद की भप्रभिव्पजना को सीमा कहा है। ऐसा 
एक चित्र देलिए-- 
कमक छाया में, जब कि सशाल 
खोलती कलिका पर के द्वार, 
सुरभिन्‍्योड़ित सधुपों के बाल 
तड़ए, बन जाते है. भुजार 
मे जानें ढल़क प्रोप्त में कौन 
खींच लेता मेरे दूध मौन हैं 
बबि ने संसार की विपम्तताशों से भवसभ्न एवं विपष्ण होकर विश्व में 
परिवर्सन चाहा झतः 'परिवरत्तत! नामक कविता लिखी । यह भी पत्तव-सग्नह 
जा एक प्रग है। यह कविता वास्तव में इस ग्रन्थ की प्रतिनिधि रचना है; 
जिसमें विगत वास्तविकता के प्रति झसन्तोप भौर परिवर्तन के प्रति धाय्रह की 
भावना है | इसमें शैली की प्रखसता, ऋापा को परिपुष्टता श्ौर उद्दाम भाषों 
का सवेग प्रवाशन धनुपम है! इसमें ववि-हृदय भयने दूर्ख यौवन पर है । 
पफ्सव की रचनाशों में बत्पना भ्रीर प्रनुभूति का सुद्धर समस्वय हैं। 
ब्रमुमुत विषयों का बल्यना के सहारे चित्रण बडा मर्मेस्पर्भी हुप्रा है। पहलव वी 
मुद्ध बदिता बल्पतायपान हैं, कुछ भाव-श्रघान घोर बुद्ध में दौनों बा रामखय 
“बोधि-दिलास'/विश्व-वेणु, पविमेरू-पान', निर्कए! भर फक्षत्र' झादि बवदिताएँ 
उल्पतानमबान है; मोह यावना, विसर्जन, मघुकरी' मुस्कान! प्रौर 'चोने 
का पान घादि सावधान हैं घोर समौन-निमन्त॒ए, 'बालावड, छापा, बाद 
“पर्तवा भोर पदप्त' भरादि उम्य-पधान है / जिन व विताघों में बरपना भौर भाष 






वास्ठदिड्दा को खोड रा 


अपन दोख उरिदर्सेन रचना से होठा है 
दल्त जय सदर खिसते ८द लो खोडते रा 
प्पन मेरे डोदन झे प्रारन्म हो दया पा, 
“परिवत्तना उस ४) विश्य-डगद की दारठ- 
विकठा पर पन्ठ ही रचनापों में प्रतिष्ठित- 


प्राय खा दोख पढ़ठा है । 


“पल्लव! को सद से दडी विश्येपदा है इसके विदक्षणा साशणिक प्रयोग, 
यया--शीठ तता के लिए “चोदनी', शिशु के लिए “प्रतुल ऋरूप' भौर प्रठुत्दर 
वस्तुप्रों के लिए “धूल की हेरो' झोर झुन्दर वम्तुष्तो के लिए 'मघुमय गान 
का प्रयोग । 

गूंडन--पत्लव के पश्चात्‌ पन्‍त जी मी श्रेष्ठ रचना 'गुजन” के दर्शन 
हुए । पन्ठ जी ने इसे स्वयं धपनो झात्मा का उन्‍्मन सुजन कहा है। 'पल्लव के 
प्रन्द में हम जोवन वी चास्तविकताप्रों की खोज का अ्रयल देखते हैं, परन्तु 
इसमें कवि या मह प्रयत्न भूत्तिमात होकर सफल हो साया है॥ बी में कदि 
ने धमंचशुप्रों से प्रकृति का सौन्दर्य निहारा था, पत्ल३ में उसे हृदय को 
भांखों से देखा भौर इसमें प्रकृति का क्षेत्र व्यापक हो गया, मावत भी उसश 
एक भग हो गया झतः शुजन में प्रदति के भगभूव मानव-जीशन के दर्शत की 
लाज्नसा उत्वट हो गई है।इस श्रतार पन्‍्त जो के विचार मूध्म से भूइमतर 
होते गए हैं । उनमें मांसल-मभाव कम होता गया है, गूध्मता भातो गई है, पा 
पर्यदेशण भौर विश्लेष्य बस होता गया है धौर बहाना एबं भारध्यंजना 
बदती गई है तथा देदिक एवं ऐट्द प्रतिषराइन स्यून होता गया है घोर घपा- 
थिव एवं नित्य भष्यात्म जगत बा विन्तन, मनन घोद निरूषण बढ़ते गए है। 





कवि पर देहिए भौर धापिभोतिक प्रापत्तिग घाईं, जिनसे उसे बड़ो 
कटितता से मुक्ति ह्रीं | श्स बरियशन में एगरे मागय में निशशा कै रपान 
बर झाशा बा सवार दिया। उसने विधार की मनएग निशा के परषाष घाणा 
बा उज्ण्श्ल उपाशातत देता, उसे णोषा में प्रात दी पड़ा धोर दुप वा 
अन्धरार सुर के परष भाणोर में हु्‌इवा प्रतीच हुई । इसीसिये गवि पन्‍्त 
के विभारों में इस एप्प हग॑ एक भारी परिरर्ततव देपते है। प्रा णो द्वार 
दिश्तेदित सानव॒-जीदत का धुष्द+णध॑ बिंत्र हम भीभे देते है। ला 


हिन्दी के भर्वादीन ररन 


पन्‍्त जी मानव को दिव्य ज्योति का एक चिरन्तन स्फुलिय मानते हैं--- 
सानव दिये स्फुलिय चिरंतव | 
इस मादव का कार्य शाश्वत जीवतजौका-विहार करना है। यह 
मानव-जीवन सुख-दुख का एक सगम है, जिसे कवि ने 'सॉम्ि-उया का प्रॉगिन, 
एऐविरह-मिलन का प्रासिंगत! भौर 'दिर हात-प्रश्रुतव भावना कहा है-- 
यहू सॉम्स्डया का झाँयन 
झानिंगन विरह-मिंसलन का 
घिर हास-प्रशुमण भातन 
हे इस मानव-मोदन का । 
जय-जौवन में सुख्-दुल तादात्य रूप से रहे हुए है । सुस-दुर के जोड़े 
को जीवन से यूषक्‌ नही विया जा सकता--+ 
जगन्जीवन में है खुस-दुछा, 
सुख-दुख में है जय-जीवन । 
इस शब्दों में हम कवि कालिदास के तिम्न भब्दीं की प्रतिध्यनि 


सुनते हैं-- 


] 
द्र्क 
न 


कस्पात्यन्त सुषप्ुपनत बरु-धमेहान्ततों था। 
नीखेगंचछति उपरि घू दशा चकनेतिक्रेश ॥॥ 
परस्तु बवि मे तो विर भुख जाहता है भौर न चिर दुख चाहता है--- 
मैं महों चाहता विर-पुल, 
में नहीं चाहा घिर-दुल । 
बपोंकिः चिरझुछ भी एक उत्तीडन है भोर विरदुख भी-- 
अविरत सुष है उरपोटन 
प्रविरत्त दुद है उत्पोड़न॥ 
सुख-दुख के मिलन में हो माधुएँ रहा हुमा है । प्रसलिए बधि मितारव 
एक दो नहीं प्राहता, दोतों को हो चाहता है जिससे सुख दुघ से भौर दुस सुर 
से बंद जाप--- 
सुत-दुल के भघुर मिलन से 
यह जीदन हो परिपृरण; 
मानव जाते में बट जाने, 
दुख एुल से भोर सूच दुच से । 
डवि विशद-वेदता में प्रविषत तपने के लिए मन को प्रेरित करता है 
अप्रोकि सरें होने का यही एक पात्र उपाय है--गोता तप कर ही सरा होता है-- 


म 
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- तप रे मघुर-मथुर मन 
विश्व-बेदना में तप प्रतिपल 
अगन्जोवन की ज्वाला में गत, 
बन भ्रकलुष, उज्ज्वल भो कोमल 
तप रे विधुर-विधुर मन । 
झपने सजल स्वर्ण से पावद 
रच जीवन को मूर्ति पूर्णतम ॥ 


जीवन कौ पूर्णृततम मूत्ति ही परम सुन्दर है भोर कवि को मुन्दरतम 
जीवन भधिक प्रिय है-- 
सुन्दर से भति सुर्दरतर, सुन्दरतर से सुन्दरतम 
सुन्दर जीवन का क्रम रे ! सुन्दर सुन्दर जग जोवन । 


पन्‍त जो के उपयुक्त बब्दों में जीवन की बसी सुन्दर व्याख्या है 4 इस 
प्रशार के जोवन-सम्वन्धी भवेक सुन्दर भाव हम ग्रुजन में देखते हैं । 

गुजन में पन्‍त जो की दाशनिक्ता खिल पड़ी है। भारतीय जीवन के 
दिव्य दर्शन हमें इस काथ्य में होते हैं। यहाँ एक सबति है, मर्यादा है, विश्ञास 
है, प्राशा है, हर्ष है, उल्लास है भोर है प्रतिपल नूवतता का उन्मेष | 'तय रे 
मघुर-मघुर मन', मानव एवं “नोहा-विहार! भ्रादि कविताप्रो में जीवत का 
दार्शनिक चित्र है। 

इसके झतिरिक्त हम इस काझ्य में सारीसोन्‍्दर्य को भी देखते हैं परन्तु 
उस सौन्दर्य में विश्व-संन्‍्दर्य भरा हुप्रा हैं।"मादी पत्ती के प्रति! कडिता में 
अात्पतिक पत्नी भा बड़ा सुन्दर चित्र छीवा है, डिसमें दि विशद-सोरदय को 
ही भतऊ पाता है। नारी में विश्व की सुदुलता, मंडुदता, मधुरता शौर मनों- 
हारिता भरी हुई है॥ पन्‍त जी प्रशति में नारी-मोन्दर्प को भरते हुए बड़े सुन्दर 
दित्र सींचते है। सजीली दुचचहित उप्ता का एक चित्र देशिए-- 

दिन कहो प्लामा दुवहित बन 
भाई निशि--निमृत शयनत पर 
वहु छवि को एन्मिई-्सो 
मुदु मपुर साज से भा-मर ३ 


इनो नारी-बित्रों में एश उद्यसता, सशधदता घोर विश ब्यराजा 
रहा है, उनमें ऐस्टियता नहीं घौर से है बड़णा, यपा-- 
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तारिका सी धुम दिव्याकार, 
चम्द्रिका की भंकार | 
प्रेप-पंदों में उड़ ऋनिवएर, 
अप्यरो सी लघु भार, 
स्वर्ग से उतरी बयां सोदुगार, 
भ्रणप-हूँसिनि सुकुमार ? 
हृदय-सर में करने भ्रभिसार, 
रजत-रति, स्व्ण-बिहार ! 


इयोशना--पन्‍्त जी का प्रकृति-पप्रेम शन्नेशर्म: मानव-प्रक्षत और 
आनव-्जीवन सम्बन्धी खोज़ों के प्रति घुडने लगा था, गह बात कहो जा चुकी 
है । 'पह्लव' से 'छु जन! में जोीवन-दर्शन भ्रधिक मिलता है। “ज्योत्स्ता' में भी 
मानव-जीवन वी वास्तविकता था ही विवेचन है। पन्‍त जी लिखते हैं कि 
“ज्योह्ूना में नवीन जीवन तथा युण-परिवत्तेत की घारणा को एक सामाजिक 
रूप प्रदान करने का प्रयतन किया है) पहलव-कालीन जिशासा तथा प्रवसाद के 
बुहासे तिखर कर उयोत्स्ना का जगत्‌ जीवन के प्रति एक नवीन विश्वास, 
श्राधा तथा उत्लाप लेकर प्रकट होता है ।” 


ग्रह एक छोटा सा रूपक है या रूपनाटिका है जिममें भ्मू्त भावताश्ो 
को मूत्तं-वातों था रूप देवर मानव जीवन को प्रेम भोर प्रोज्ण्व्ल्य के उच्चाशयों 
के समस्वित कर समार को स्वर्ग बनाने का विधान है। इसकी कया पाँच प्रको 
में विभक्त है जिम सार यह हें--संधार की विपमता को देखकर इस्दु 
ज्योस्स्ना को भत्यंतोक थ। शासन सोष देता है। बह पवल, शुरक्षि, बहाना 
गौर स्वप्न वी सहापता से प्रेप की सरिता बहा कर इस लोक को स्वर्ग बना 
देती है ६ दणा, सत्य, भक्ति भौर भतुराण भी इस नि्माण-बाय में रहयोग 
देते हैं।' 
इसमें पन्‍्त भी ने उच्च मानव-जीवन वी प्रतिष्ठा तो को है परन्तु लाटिका 
इतनी गफार नहीं है वयोकि वदि माटकरार ने बनकर कवि ही रहा है। उसका 
ऋषा-स एन प्रतीषों के आर से दव गया है, चरित्र-वित्रण में भी घूम कर नाक 
परढ़ने वी सी बात हो गई है तथा स्थनोपक्थन, भाषा भर भैती भी 
मादरीय-दला के भनुर्य नहीं है। बल्पता हारा समरथस पर ह्थित मानव 
जीवन बी सदापना चूत चाजों दास नाडिका में संगत महीं। उद्देश्य बहुत 
ढचा है तथा सगीत में दाशनिक झाव हो कोमल हो गया है, मंदी इस 
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नोटिका की सरलता है प्न्यया वादुयवलो को क्‍्सोंदी पर यह खरी नहीं 
स्वरती । 
युगान्त--'गुजन! में कदि मातद-हीवन का झादर्ण दपस्थितर करता है, 
ज्योस्स्ता! में वह उसे सामाजिक रूप देवर विद्द की मयत-क्ारना करता है और 
बुयाल्त' में संसार में एक सूवनठा चाहता है। इसे बहे बाह्य दिशा में भी 
सक्रिय है भौर विकास का भी द्रतिपक्ती है तथा लित्य रत्य की खोज रे प्रति 
भाकप॑रा में मावबता को नबोन रूप में का गझ्मियापी है। वह जीदन में 
ही नवीन-चेदना नहीं चाहदा, सारे दिदव को सेडीस चेतता से युक्त देखना चाहता 
है। एक भोर वह कोहिल से विदव में मथुर राग न भर कर अभग्निलश वर्षाते 
की प्रार्यता कैरता है जिएसे जीरेंट्रयवन नघ्ड-न्राट ही जार परौर हृखरी 
भोर तारों से कारय-कण में प्रत्माध मर कर प्स्धक्ार को तष्ट करने की प्रम्पर्थना 
करता है । कोकिल से बहता है-- 
गा, कोश्लि बरसा परावश का ! 
मध्ट-भ्रप्ट हो जोटोन्युरावत 
ददत्ष-भ्र दा जग के जश्वन्धन 
दावक-पा धर भावे नूतन 
हो पल्तवित मदल भोतवरत । 
क्षवेत मानवप्रवे पन्‍लवित हो! इसमें कव्रि रा माडुरेनन व्यक्त नहीं हों 
रेदा है वरवू उसकी ब्यप्रवा झूपर रही है । कवि को बाहर सोंदर्य, स्नेह प्रोर 
उल्लास ने मिच सका भतः बढ झनोजगतु में लचौन परिवर्चत चाहता है 
में सृष्टि एश रच रहा नव 
भाजी मानद के हित, मोत्र, 
सौर, स्नेह, बत्लास, सझे 
मिल सरा महों जय में दाहर । 
इस्चय को 'परिवत्तेत कविता में यदे परिवर्तेत धारस्म टृप्मा भा पौर 
#मूंबन में बमशा पूर्ण विशस हुफ्म, साय ही प्रदर्दिसोन्दरेना दर्रेग् एर 
सयुविद रूप दिशादा रहा धतः वह काल छाद्दाद शी रचतापों बा स्टटात 
इैग प्रशार बोशा' से 'युशनांत्क छायायाद बा और प्रौगरसपा हे 
पटुँचता है। पुनः कदि को सांघारिक विषयत्रा में घासर-्यामिक, क्षोपर-्थोपित 
भौर उलोश्र-टलोडित डा वैपम्य-समत्वित रुम्बत्ध प्रदाता विद हष्टियोघर हुए 
जिसये उसकी घात्पा उिसमिता उठडो । खात्यशर गोद ग्ान्फीकार ने श्य नशे 





वर भैंग्रेजी कविता वा प्रभाव है । इसकी शैली, भाषा भौर 


आवनन्‍्ध्यजना स्पष्ट ही उस प्रमाव बी उदघोषिका है। युगान्त में जो प्रग्ति- 
बाद पलकर सट्टा हुधी था, यह यहाँ और ग्राम्पा में पुष्ट हुमा है। 


>-्राम्या में न तो व्यल्तव की मर्मराहद हैं और न खुजरनो 


बाग मणु ग्ुजत कै केबल भर्दृष्त द्वृदय की रोइन ही जोवन का संगीत बता 


हुप्ा हैएए 
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वास्तव में इस काव्य में कोई नवीन सन्देश नहीं है, युगवाणी का हो 
सन्देश प्रस्फुटित हुआ है। ग्राम्य-समस्या इसका प्रधान विषय है बयोंकि 
दुर्यवस्थित एवं दुर्देशा को प्राप्त ग्राम पन्‍्त-जो की सहानुभूति कग मेख्ध बन गए 
हैं । उनके शब्दों में ग्राम का वास्तविक रूप इस प्रकार है-- 
पह तो मानव-लोक नहीं रे, यह है मरक्र भपरिचित, 
यह भारत का प्राम-सम्यता संस्कृति से निर्वास्तित ! 
अकयनीय क्षुद्ता, विवशता भरी यहाँ के जग में 
यूह-एृहू में कलह, खेत में कलह, कलह है मग में । 
प्रकृति धाय यह तुण-तृरा कण-कण जहाँ प्रफुल्लित जीवित ॥ 
यहाँ प्रकेला मानव हो रे चिर विषष्ण जोवनमृत | 
इस काठ्य में ग्रामवासी, ग्रामवयू, वृद्ध भौर पक एवं श्रमिकों मे! बड़े 
मुन्दर चित्र हमें मिलते हैं झौर ग्राम-सस्द्वति के दर्शन भी होते हैं तया साथ ही 
धोबी, चमार एवं कहारो के स्व्रॉग भी दृष्टिगोदर होते हैं। ग्राम-्दारी बग 
शालोनतापूर्ण एक सुर्दर चित्र देखिए-- 
सर ऐे प्रॉंचल पिसहा है--पूल भरा जूशा-- 
झधतुला यक्ष/--शेती तुम धिर पर पर कूशा; 
हँसतो बतलातो सहोदरा सो जन-जन से, 
मोवत छा स्वास्थ्य भलकता प्रातप-्सा तन से । 
निज दन्द प्रतिष्ठा भूल, जर्नों वे बेंठ साथ, 
जो बेटा रहो तुम कामजाज में मधुर हाय, 
सुपने निम तन को छुच्छ रंचुको को उत्तार, 
जन के हित खोल दिये नारो के हृदय-दार । 
भोर साथ हो भाधुनित्रा का एड मग्न चित्र भी निहारिए-- 
सहरी सी सुपर चपल लातमां इवास वायु से मतित, 
तितलो सो तुम फूस-फूल पर सेंडरातो सपु क्षणा हित ! 
मार्जारी सुम, नहों प्रेम को बरतों द्यास्म-धमरपेण, 
तुम्हें खहाता रंग-प्रणाय, घन पद मं, धारम-प्रदर्शन ! 
सुप्र सब शुछ हो, फूस, सहूर, तितलो, दिहयो, मार्शारो 
प्रापुनिरे, तुम महों घगर बुष्, नहों सि्क सुम मारो | 
पग बाइप में द्वाम फे साय रेति बा बित्रणा भी बड़े रम्य शव में 
हिया गया है, यट परत जो के प्रहति-रेम गा हो परिणाम है। 
इसके पश्चात्‌ शदि एर ऐसे माव-सोछ में प्रविए्ठ होगा है जहाँ झामा- 
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लिक चेतना अपना रूप निखारे बैठी है भोर भ्रध्यात्म की मैनाएँ झपना मघुरतम 
राग अलापती है, जहाँ भनुभूति का शीक्षा मेज कर पारदर्शक हो गया है भौर 
अग्तःविकास ने उम्निद्रा को फकमोर दिया है। कवि के इस लीक की 
कृतियाँ हैं--'स्वएं किरण” शोर 'स्वर्शधघूलि!। 
स्वर्शक्िरा और स्वरशंघूलि--पहले कहा जा चुशा है हि पन्‍्त जी 
'चीणा' से 'प्लव' झौर 'पल्लव' से 'गुजन' में क्रमश तन से मन भौर मन से 
आत्मचिन्तन की भोर बढ़े हैं) पुनः 'ुभान्त' से 'मुगवाशी' भौर 'ग्राम्या' में ये 
सप्तार-दुख, विषमता एवं उत्पीडन का नृत्य देखते रहे हैं । इसे हम उतकी शान्त 
सचेतन विचार-लहरी में भरी विषम चद्मात का गदका ही बह सकते हैं। भला 
अहिसक' को हिंसा कैछे भरिय हो सकती थी, शान्त को श्रश्चान्ति शोर प्रेमी फो 
धूणा कैसे भा सकती थी, स्वर्ग के मन्दन दामन में विचरने वाले भात्मभोजी 
को मारपीय तप्त वायु भला कब्र सुखस्‍्र्ण दे सकती थी भौर भरता अध्यात्म- 
मुषा पीने वष्ला भोतिक गरल कब तक निगल सकता या । शास्त, गम्भीर भौर 
उच्चादर्श-विहार के विहारी पन्‍्त पव इस गलघोटक वातावरण में एव)त लेते 
थे ऊब गए झौर पुनः अ्रध्यात्म की धोर मुड़े । यही छापावाद से भ्रगतिवाद 
भर प्रगतिवाद से भरध्यात्मदाद को भोर इनकी विचारधारा का प्रवहन है। 
'रवणंफिरण/ में प्रकृति भ्ौर जीवन का सुन्दर चित्रण है परन्तु उतके 
प्रति भौतिक भ्राकर्षण नहीं है। यहाँ तवमानव॒तादाद का चारुतम रूप कवि की 
भ्राखों में नाच रह है। उसवा बिन्तन मांसल ने होकर सृद्मतम दो गया है । 
यह प्रशति को निद्वारता है परन्तु मातव ही याद घाता है, देखिए 'प्रभात के 
खाद में मानव का सकरण मुख़पप्डल ही दील रहा है-- 
मोल पक में घेस! भरंश जिसक्। उस ददेत कपल सा शोमन 
नमोनोलिषा में प्रभात का चाँद उनोंदा हरता सोचन ! 
इसमें बहू न लिश्ञा की झामा, दुग्प फेत सा यह सब कोमल, 
सानवीप्र लगता सपनों को स्नेह पक सकश्श मुश्मभ्डल 
छवर्शेकिरण की रदनाप्रों में उपनियदों का बड़ा प्रभाव है जो थी 
सरवित्द के सम्पर्क बा प्रतिफल अतोत होता है । इसमें 'प्रविन्द के प्रति', 
“हिमादि प्ौर समुट', 'मस््यगन्पाएँ', 'कौे के प्रति' भौर 'प्रभात का चौद' भादि 
बही मुन्दर घौर भावपूरं बविताएँ है 
रा स्वएंपूलि! में प्रहति की कविताएँ कम हैं। जो है वे भाह्मशद मे 
गति है। इसमें सामाजिश उत्पान-सम्बन्धी रघनाएँ भी है) 'ह़िताा, 
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“मर्मब्यया), सावन, “चाँदनी', 'स्वत्ववन्धन! भर “क्रोटन की टहती! झादि 
कविताएँ वडी महत्वपूर्स हैं 

स्र्ण किरण! और “स्वसंधूलि' पन्‍्त जी की इस घारणा की प्रभिव्यत्ति- 
मात्र है कि सामाजिक सम्ठन राजनैतिक शौर प्ाथिक झ्राधार पर होना 
चाहिए । इसमे उन्हें एक नवीन युग के प्रभात का स्वठ्धिम प्रकाश दीख पड़ा, 
जिसके प्रालोह में उन्हें निश्वय हो गया कि नवोन सांस्कृतिक धारोहएण नुतन 
खेतना के मार्य से ही सम्मव है, जो मनुष्य वी मानसिक चेठता को उच्चतम 
घरावल पर ले जावेगी क्‍्रतः भव राजनैतिक एवं प्राधिक क़न्ति ही नहीं होगी 
बरन्‌ प्ाष्यात्मिक क्रान्ति भी होती चाहिए क्योंकि भात्म-ववण्डर को शान्त कर 
दैतना के पूर्ण विक्षाम के लिए बाह्य रगडन की भ्रपेश्षा प्न्त्मार्जेन की भ्धिक 
अावश्यकता है। यही धारणा हमें सन्देश के रूप में इन काब्यों में मिलती है । 
इनमें व्यट्टि शौर समष्टि का तथा बाह्य झौर भतःप्रवृत्ति का बड़ा सुन्दर 
समन्वय है । 

युगपय ध्रौर उत्तरा--इन दोतो काब्यों में कवि प्रध्यात्म की उच्चतर 
सीदियों पर चढता गया है । 'स्वर्ण किरए' भोर 'स्वर्णघूलि' में जो पभात्म-दर्शन 
हुप्रा यह इन संग्रहों में मधिक मनमोहरू हो गया। इनमें भोपनिषद्दिक दार्श- 
निकता मूट-वूटकर भरी हुई है। जिस मानववाद भी स्थापना या प्रयत्न हम 
पन्‍्त जी के प्रारस्मिक काब्यों से देखते भाए है, उसत्री वास्तविक प्रतिष्ठा व 
कार्य यहाँ समाप्त हुपा है । 

यदि हम “वीणा” से लेकर “उत्तरा' तक की बाब्यग॒त पन्‍त जी वी भावना 
का समाहार करें तो इस प्रदार कर सबते है कि उस्होने प्रहति से भाइ्ट हो 
उसी के माध्यम द्वारा नर को नारायरा का रूप सम सत्र समु ज्ज्वल सम जीवन का 
विधान विया है जिस प्रकार बैदिक काल में ऋषियों ने प्रकृति से प्रभावित हो 
उपनिषर्दीं में जोठ भोर ब्रह्म का भेद हृटावर समरूयता बा विधान ब्रिया घा। 

पन्‍त जी की काव्य-कला-- 

पनुभूत बदायों शी सौंदर्याभिव्यल्‍्ति ही कला है । परठ जी एक उच्ब- 
कोटि के बलाशार हैं) वीणा से सेरर *उत्तरा' तक जितना भो बास्य-फोच 
है, उसमें उन्होंने भमूस्य रटनों वा संघ्ह शिया है। थे सभी रतन चित्र-रन है । 
उन्हें श्रह्वति से प्रेरणा मिसी थी भौर प्रशति उतकी प्ोसों में होकर हुदय में 
उतर गई यो घतः वे उसे दभी ने भ्रूस सके । विश्द-छाया, प्रगति एवं मानव- 
जीवन-दर्शत गहों भी ये प्रहुति को हए्ण न सरे दरन्‌ उसोदे माध्यम में हो 
वदिवय का प्रतिपादत डिया । भ्रह्वति गे रंगीन घूछ बित्र उनहो मानसी द्रयोग- - 
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शाला की विंत्रपटी यर अंकित हो गये थे प्रत: मनोदगत विचारों का विश्रांकत 
उनके लिए उतना ही युगम रहा है जितना किसी सिद्धहस्त चित्रकार को तूलिका 
में चित्र के खाके में रंग मरता । वे चित्र भो ऐसे हैं जिनमें जान है, स्पन्दन 
है भोर है एक ग्राकर्षए । इन चित्रों में वस्दु-व्यंजनी एवं माव-ब्यंजना की सरणी 
बडी मनोहारिणी है। प्रयोपर को 'छादक के प्रिय जीवनघर !' ऋह कर 
पुकारना, तरंग को “प्ररी वारि की परी किशोर !” या 'सरिता की चंचल हग- 
कोर !” सम्बोधित करना, नक्षत्र को 'नव प्रमात के प्रस्फुट झकुर ! था 'गनन्त 
के हृत्कम्पन !! कहना भोर छाया के लिगे 'ए विठपी को व्याकुल प्रेयसि !” का 
प्रयोग करना कितना सुन्दर झोर व्यारा लगता है यद्यावि द्वाब्दों से ल्ष्वार्य एवं 
व्यग्यार्थ ही लक्षित एवं ध्वनित हो रहे हैं! 
चित्रों में कंसे रए भौर साधन चाहिए, पन्‍त जी इसे प्रच्छी तरह जानते 
थे भतः इसके काव्य-चित्रों में झब्दन्वयन काबन में मशि-्थयन सा हुआ है | 
प्रकृति-चित्रों में पह रप भ्रपने रूप में है भौर भाव-चित्रों में कल्पना के सूप में 
किग्तु वह झवर्णों वर्ण भी सझूए सा हो गया है । दोनों प्रकार के चित्रों का एक- 
एक उदाहरण नौचे दिया जाता है। नोलाम्बर के प्रतिविस्व्र से युक्त चचलत 
सहरों वाली शुश्रजला गया का वर्ान नीली साड़ो से परिवेष्टित गौरवर्णा सुन्दरी 
के रूप में देसिए--- 
गोरे प्रंगों पर सिहर-सिहर, लहराता तार-तरल सुर्दर 
खंबल भंचल सा नीपास्दर । 
इसी प्रकार संध्या का एक प्रश्न-प्भित चित्र भी भवलोकिए-- 
४ कही सु्र श्यप्ति कोन? 
स्योम से उतर रही घचपवार 
छिपी विज छापा छवि में आप 
सुनहला फैपर छेशरलाप 
मधुर, पंयर, सुड़, मौत ! 
इनके काव्य क्रो सदगे बडी विश्येषता यह हैं कि उससें रावत प्रक्षत- 
प्रकूति बी दाज्ति भौर गम्मीरता हमें घिलती है । प्रकृतिलाएँन हो या छापां- 
डिश, प्रगति-मिष्पए हो या भाद-बित्र दवा ततद-दिस्तन हो या सम्जीवन- 
दर्भन, सर्देत्र ऊदापन है, उज्ज्यसता है प्रौर है विधद मवीवता । कवि ने यपार्थ 
मैं कास्य-पुरुद वा निर्माण शिया है. जिसमें घरीर से हृदय घौर हृदय मे धात्मा 
हे विश्लेषण बा प्राधात्य है चर्षाद बवि की हट स्पूस से भूष्म भौर सूद्म से 
गूधपवर होती चसी गई है । 'वीणा' में कि बीशा पशड़ता सौसता हैं, 'पल्सवी 
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में उसने तार छेड़े हैं भौर “गुजन' में बह तत्रो गूंज पड़ी है। इस समय तत्रोनाद 
में मग्स कवि विश्व के कोलाहल से चौंक पड़ता है भौर व्यग्रतावश् उस कोलाहल 
का कारण जानकर उसके समाघान म॑ं व्यस्त हो जाता है किसतु विजित सज्जन 
की भाँति विवश ही पुनः उसी टांग को छेड़ता है। 'ुगान्त', 'युगवाणी' भौर 
“प्राम्या' में ऐसा हो व्यग्र सक्मणा है हिन्‍्तु 'स्वर्शाकिरण', 'ह्वराघूलि', 'युगपया 
झोर 'उत्तरा/ में फिर उसमे मुडकर प्रकृतिस्थ हो जीवन-दर्शन की सुन्दर से 
सुन्दरतर श्रीर मुस्दरतर से सुन्दरठम भाँत्री लेने के लिए तभी-स्वरों में दब 
जाता है । 

पन्‍्त जो प्रड्ति-प्रिय हैं ॥ उनके छाया-चित्रों में भी प्रद्धति का भाग 
प्रधिक है। उस्ते वे सजीव देसते है अतः वे छायावादी कवि हैं। विश्व में 
व्याप्त विराट सत्ता के वे बड़े पक्षपाती हैं प्रत. उनका समूचा काव्य एक चेतना 
से भनुप्राणित है। मानव प्रकृति का भग है घौर प्रद्नति विश्वात्मा वां अतः 
इनमें एक गूढ तादात्य है इसीलिए वे इसी विश्व में प्रहृति के दीच नर की 
नारायण के रूप में देखना चाहते हैं, स्वर्ग या प्रपवर्ग में नहों । 

नपन्त जी नारी-मौंदर्य के बढ़े प्रेमी रहे हैं प्रतः उसके ( नारी के ) 

माता एवं पत्नों के रूप में चित्र बडे मनोदारी हैं। प्रहति के नारी-प्रतीक भी इनके 
काब्य में बढ्दे विचित्र हैं। इस दृष्टि से ये शूगारी कवि भी हैं। व्यक्तिगत 
शगार ने भी इस भावना को बल दिया यह निश्चितप्राय है । 

मध्य की रचनाप्ो में साम्यवाद प्रोर गान्धोवाद के भ्राधार पर नंवोन 
समाज के नव-निर्माण वा सन्देश है। यहाँ वे प्रगतितादी हो गये हैं । 'स्पष्न 
भोर 'मौन-निमन्तरए! प्रादि कविताप्रों में रहस्पवाद गो मलक मिलती है। 

इस प्रकार एक ही पन्‍्त प्रइृति-प्रेमी, श् गारी भौर छायावादी, प्रगति- 
यादों झोर भादश्शवादी तथा भन्त में प्रतवादे भी हैं । 

इनकी कला को एक विशेषता भाषा को ममृझाता, मृदुता भोर वैशनता 
है। दड्दो में मणिन्काचितन्सयोग, विलश्षण साधणिक प्रयोग, चारतम योजना, 
गतिमान्‌ एन्द, सतालसयर संगीत धोदि तथा सबके ऊपर कोसजन्‍कलाता की 
उड़ाने, इनफी बविता ने विशेष गण हैं| पण एवं रोति का प्रयोग इतके काप्य 
में रसानुदूत हो हुप्राहै तथा घसंहारों शा दिपान नैसगिर है न वि बला 
भर-रूप में । बहना होगा कि इसको भाणा एवं छेत्ों घाद्श है। विश्चेष 
चतलवारों में मुक्त इन गुणों से समस्वित पु पा नीचे दिए जाते हैँ-- 

(क) प्रषम रब्मि वा धाना इंगिि ! लूले कंसे पहचाता ? 
बहू, वहाँ हे रात विदृंथिति ! दादा तूने यह गाना ? 
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(ब) 


(गण) 


(घ) 


(ड) 
घ) 
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निरिकार तम मानो सहसा ज्योतिष ज में हो साकार । 
बदल गया हुत जगज्जाल थर कर नाम हुप-नाता । 
खुले पलक, फैलो सुवर्ख छवि, खिलो सुरभि शेले सधुदाल । 
रुपदन, कपन, लव जोवन फिर सीखा जय ने भपनाना ४ 
किए परियों के बच्चे से हम छुभग सोप के पंछ पार ॥ 
समुद पैरते शुि ज्योत्ना में पकड़ इन्दु के कर सुकुमार ॥ 
[बादल |] 

नोले नभ के शतदल दर वह बंढी शारद-हासिनिः 
मूदु करतल पर शश शि-मुघबर भोरव भ्रनिभिष एकाकिनि ॥ 

[ चांदनी ] 
कोन-कौत तुम परिहृतवसना, 
सलनमनप, भू-पतितः -सो, 
चातहूता विच्छिप्त लता सो, 
रति-भात्ता दज-यनिता-सी ? 
सूद कल्पना सी कवियों को, 
भ्रह्नाता के विश्मय सी, 
ऋषिएों के शस्भीर हृदय की, 
बच्चों के तुतले भय सी । 

| धाया 
यसुयवा के उरोज शिशरों से जिगफा चत मलपांज्स, 
सरिता के जाँघों से सरका लहरा रेशम का जल ॥ 
दर्षो हुठी निरंकुश निर्मण कर्नुपित कुश्तित, 
गत संस्कृति के शरस, सोक जोवन जिनसे मृत, 
ज्ञग जोवन का दुद्पपोग है उनका जीवन, 
धद ने प्रयोजन उनका, प्रत्तिम हैं उनके कण । 
» [ धनपति | 


(७) लिर्दाछोस्तुद भ्रादशों के घन्िण दीप सशिक्षोदथ | 


(७) 


| मद्दात्मा जी के प्रति ] 


घित्तित भुशुदि क्षिनिज तिपिरॉडित, 
तमित नयन सम वाष्याब्दादित, 


सुमित्रानन्दन पन्त २७६ 


झानन थी दछाया-शप्ि उपमित, 
ज्ञान मूढ़ 
गोता-प्रकाशिनी ! 
[ परतत्र भारत-मात्ता |] 
(से) तप रे मधुर-मघुर सन ! 
विश्व-वेदना यें तप प्रतिपल, 
जग-जीवन की ज्वाला में गत, 
बन प्रकलुष, उज्न्वत प्रो कोमल, 
तप रे विधुर-विधुर मन । 
(मे) मानव प्रन्तर हो भूं विस्तृत नव मानवता में मव विकसित | 
जन मन हो नव चेतना प्रथित, जीवन द्योमा हो फुसुमित है। 
फिर विश्षि क्षण में। 
तुम देव, बनो चिर दया प्रेम जन-जन में, जग-मंगल हित हे ! 


पन्‍त जो का हिन्दो-साहित्य में स्पान--हिन्दी-साहित्य पर दृष्टि डालने 
पे ज्ञात होता है कि उसका धादिकाल वोर-यायामों का समय या; पूर्व मध्य- 
काल भक्ति का भौर उत्तर-मध्यक्षत रीदि-निखूपण एवं अंगार का प्त' 
प्राधुनिक छांयावादी कवि पन्‍्त की तुलता उन बालों के बवियों से नहीं हो 
सकती | हाँ, इतना कहा जा सक्तता है कि समस्त हिन्दी-माहित्य के प्रतिनिधि 
कवियों में पन्‍्त जी उनके साथ सग्व भौर ससम्मान बिठाए जा सकते है । पन्त जी 
की तुलना केवल यत्तमात-काल के ढवियों से की जा सडती है। इनमें इस सत्र 
के भौर इस स्तर के इनके अतिरिक्त घार कवि हैं--मेंयित्ीधरण ग्रक्त, 
जयशंकर प्रसाद, सूययकात्त विपादी निराला झोर मद्दादेवी वर्मा | इनमें से प्रथम 
दो तिश्चित ही पतत जो से बढ़कर हैं। ग्रुप जो शो काब्यन्द्नतिमा तो मुत्तक 
झोर प्रबन्ध सभी को दृष्टि से भपरिमित भौर प्रदुप्रम है, असाद इनसे ऊपर 
दितीप स्थान पर है करोंडि उनमें ग्रप्त जो मे गुट होते हुए भी भाव-निप्रासन 
में सहजता झौर सरलता नहीं है घोर नियामा एवं महदादेगी जी क्रमशः इनमे गुद्ध 
कम घतुर्थ शौर पण्चम स्थान पर हैं) प्रसाद झातन्दसोरू के विहारो हैं घतः 
उनके कास्य में रहस्य को प्रघानता होते के कारण मावगास्मोय धरिर है, निरावा 
के शाध्य में ऊम्य रिता है, क्रान्ति है घोर है टुइ दार्तिरठा एवं महादेदों जी दे 
बाध्य में प्रएाय-्वेदता से उदयत घाँसुपों की सिल्‍्ूठा है। इनमे से एफ बा बाब्य 
तो धारम-य्रराश से इतता जास्वत्यमात है हि चर्मद्रसु चोधिया जाते है, वह 
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दु जवाद के विषय में वे 'रश्म्रि' क्री शूमिका में लिखती हें--- 

“अपने दुखवाद के विषय में भी दो धब्द बह देना प्रावश्यक जान 
पड़ता है । सुख शोर दु ख घूर-छाँही दोरो से बुने हुए जीवन में मुझे केवल 
दुख ही विनते रहना बग्यो इतना प्रिय है बहुत लोगों के ग्राश्वें का कारण 
है । इस नयों का उत्तर दे सकना मेरे लिए भी किसी समस्या के सुलभा डालने 
से कम नही है। ससार जिसे दुछ श्लोर श्रमाव के नाम से जानता है वह मेरे 
पास नहीं है । जीवन में घुक्के बहुत दुलार, बहुत भादर झौर बहुत सात्रा में सब 
कुछ मिला है परन्तु उस पर दुख की छाया नहीं पड सबी। कदाचित यह 
उसकी प्रतिक्रिया है कि बेदता घुझे इतनी मधुर चगने लगी है ।” 

इन दाइशे से ज्ञान होता है कि जिस दुख से उनमें वेदवा जब पशे है 
वह स्वप्तवेद्य होता हुआ भो भात्मीय नहीं, वह विश्व-दुख की प्रतिच्छाया है 
जो उनके हृदय-पटल पर भाकर पड़ी झौर उन्हे बिकल कर डाला | पह बात 
आधुनिक कवि' की मूमिका के उतके इन शब्शे से प्रमाणित होती है कि 
“हुदप में तो निराशा के लिए कोई स्पर्श ही नही पाती, केवल एक ग्रम्भीर 
करुणा को छाया देखती हूँ ।” 

इमका स्पष्टीवरण माया की मूमिका से हो जाता है, जहाँ वे लिछती 
है--“दु सं मेरे निकट जोवन का ऐसा काव्य है जो सारे सेसार को एक सूत्र में 
गौध रखने की क्षपता रछता है। हमारे भ्रसंश्य मुख हमें चाहे मनुष्यता की 
पहली साढी तक मी न पहुँचा सर्दी किस्तु हमारा एक बूंद भाँसू मो जीवन को 
अधिक मघुर, भधिर उर्वर बनाये विना नहीं गिर सकता। भनुष्प सुख को 
अधिक भोगना चाहता है परन्तु दुख सब को बदि बारं--विश्व-जीवन में प्रपने 
जीवन को, विश्व-वेदना में सपनी वेदना बो, इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार 
एक जन-विन्दु समुद्र में मिल जाता है, बदि बाग मोक्ष है ।/ 

इससे स्पष्ट विदित होता है कि उनकी वेदना सधार-दुख की प्रतिश्षियां 
है, जो उनके दुद्दय में दचपन से ही भगवान्‌ बुद्ध के जोवव-परियय से संवेद 
ही गया था; रहिम वी भूमिका में उन्होंने यही भाव लिखा भी है । 

महादेशी जो को दुख के दोनों ही सूप प्रिप हैं, एक वह जो मनुष्य के 
मवेइनशील दूृद्य गो विदद से एव झटूट बन्पन में बाय देता है भौर दूसरा यह 

को देश धौर बाच के वन्धत में पड़े हुए जोवायमा का फ्ररदन है । 

मदादेवी जो की दु्खाभिव्यक्ति में एक संयम है भतः इसी विरह- 

देदता के प्ररादान में तुडसीदाम एवं गुप्त जो को भौति परम संयर्ति है, इस 


ञ 
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अमिव्यक्ति के प्रकाशन-्प्रक्र को वे स्वयं शसान्ध्यगीत' के वक्तव्य में स्पष्ट 
करती हें--- 

“दुःखातिरेक वी भ्रमिव्यक्ति, भात्तक्रदन या हाहावार द्वारा भी हो 
सकती है, जिसमें सयम्र का नितान्त भमाव है, उसको भ्रमिव्यक्ति नैत्रों के सरल 
हो जाने में है, जिसमें संपम की भ्धिकता के साथ प्राविग के भी प्रपेश्नाहत 
संयत हो जाने को सेमावना रहदी है, उसका प्त्राथन एक दीप निर्दास में 
भी है, जिसमें संयम वी पूरोता मावातिरेक को पूर्ण नहीं रहते देती, घोर 
उसका प्रकटोकरणा तिस्तब्पता द्वारा भी हो सकता है जो निष्क्रिय बन जाती 
है । दास्‍्तद में गीत के कवि को भातं क़दन के पीछे छिपे हुए सयम से बाँपना 
होगा, तमो उसका गीत दूसरे के हृश्य में उसी भाव भा उद्देक करने में सफ़न 
हो सकेगा ॥” 

इस पर्यालोचन से सह भी स्पष्ट हो जाता है कि महादेवी जी को जोव, 
भ्रद्ृति भौर ईश्वर पर भ्रट्टूद विश्वास है । ईइगर सं का खोत है । जीवरमा ने 
प्रदृति के दैमद में उस विराद्‌ के बम को देखा भोर उसे ऐसा जान पड़ा कि 
महू सद उसी का धौन्दर्य-बिभव है, जिया कि यह स्वयं एक भग है। बस 
यही भावना जीव के प्रत्दर ईइवर के प्रति प्रईंत-प्राप्ति के लिए तोत होती 
चली जाती है । जोवात्मा का समार-बक्र में पढकर ईइवर से चिर-विमेद हो 
गया है प्रत: विरह-सडपन भी चिरक्ालोन है भोर इसी हेतु मिलन के लिए प्रखड 
विवलता है। जीवात्मा इसके लिए ईश्वर को प्रियतम सानकर साधना पथ पर 
प्रग्रसर होती है। यही एक तत्व है जिसे महादेवी जी ने भपने माध्य सें प्रकट 
लिया है--यही उनकी दार्शनिकता है। इस पर टपतियद्‌, तिगशलसापना, 
दैष्णवी-मावना एवं सूफो-मत था पर्यातत प्रमाव है। इतकी धारम-्साथता को 
निर्पण दम उन्हीं के कु८छ उदरणों से नीचे करते हैं। 

महादेवी जी के भनुगार एक भसीम ब्रह्म सर्वत्र प्रदाभ-हप्र से ध्याप्त 
द्वो रद्या है पोर हम सभी झुद्र ठारशों के समान है! गद्दि वह स्थापक प्शाश 
है तो हम एक प्रदाश-बिन्दु ही है प्रौर इसी प्रगार वह निरागार सारार बता 
हुप्रा है-- 

तुम भर्तोम विस्तार फ्योति के, में तारश सूशुमार, 
तेरी रेणा रुप होतता, है जिसमें साश्ार ॥ 

उसो की झामा का करा शास्तिसातों को बान्ति दे रहा है। राजि में 
शमसावृत निस्‍्सीय येगन में टिमिदिमाठे ढारब-दीपहों ढो ज्योति घोर निशादाद 
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क्यों जय कहता मतदाती ! 
बर्यो न झलन पर लुढ-सुद जाओं, 
सुने पंखों को छुनतवाऊं 
उन पर दोप शिखा प्रकवाऊं, 
अति! मंने जसने में हो 
जोदन को निधि पाली ! 
इस प्रड्ार जनते में दी दे जीवन का कोष प्राठों हैं । वे चाहठी है कि 
दीपक की भाँति युयलद्युर्गों कक डसठी रहें भौर पपने ग्राराप्य की चिर पतुरा- 
मिनी बनी रहें-- 
दीप-मो युगन्‍युय अजूँ वह खुमग इतना बता दे, 
फूंछ से उमचीे दुम्द तव कार ही मेरा पता दे ? 
वह रहे प्राराष्य चिन्मय 
मरामयो प्रतुरागिनी में! 
यही नहीं वे पायन खुघार को भी पपले साथ जलने का ही उपहार 
माँगने को सम्मधि देती हैं-- 
भरी पायल संसार ! 
माँग से तू हे शोतस तममयप 
जतने रा उपरार 2? 
उन्हें पीढा ही श्रिय है। उन्होंने पीटा में ही उसे द्ृं्म है भोर उससे 
ये पीड़ा ही दूडना घाहती हैं-- 
लुमझो पोड़ा में दूढ़ा 
हु्ममें टूदू गो पट ! 
ये पोढा की भघुरिमा-दश घपने सघु जीवन में महात्‌ ठिघतम से दृजि 
का एड मरा भी नहीं घाहदीं, चाहतों है केवल ध्यामी घाँखें जो नित्य भाँयुपों 
गा सायर भग्ती रहें-- 
मेरे छोटे जीवन में, 
देना न हुप्ति था करा भर 
रहते हो ध्यासों छाँवें 
भरतों धाँसू से साथरव 
हम सब धोर बह एक दित एराडार ये परन्तु बिछुर रर*पृषऋू हो 
झये ॥ उब हाल हुफा तभी से जोदत डवित होष्टर दिय्टमम्ति से बाच्प हो 
बदली दत गा है । धद तो जोदत को देष्टाधों में मो णरदा छा गई #॥ 


श्ध्र हिन्दी के घर्वाचीन रत्न 


करुण-करदन में भी इतना भल्तयंण हो गया है कि विश्व भाहत होकर भी 
भअुरध हो गया है तथा नेत्रों में दोपक से जल रहे हैं भौर पलकों में तरंगिणी 
तरपें ले रही को 
में तौर भरी दुव को बदली ! 
स्परदत में विर निस्पन्द यसा, 
ऋन्‍दन में आहत विदव हँस, 
नपनों में दीपक से जलते 
चलकों में नि्रिश्रों भघलो ! 
इन बेदनापूर्णं गीतों से स्पष्ट विदित हो रहा है कि महादेवी जो के मन 
में कितना विरह-इुफ भरा पड़ा है। उतका काम तो निरन्तर जलना है भौर 
बह हो रहा है परन्तु प्ियवम फिर भी द्रवित नही हुआ है भत्तः वे निष्ठुर प्रूप 
की भर्चना भारम्म करती है । वह प्र्चना वाह्मयखूप से नही है। उसमें लघुतम 
जौवन ही प्रिय का सुन्दर मन्दिर है भौर स्वासें हो ममिनसदन हैं ! भभ्रु भध्ये, 
रोप भण्षत भौर बेदना चन्दन है तथा स्नेहूमरा मन ही दीपक, लोचस-सारक 
है| विकसित कमल और स्पन्दन ही जलती घूप है, एवं पलकों का ही वर्तत 
और भ्रिप-प्रिप जपते हुए भ्रपरों का ही ताल है-- 
._.. कया पूजा कया भवन रे ? 
उस असीम का ुन्दर मन्दिर मेरः सथुतम जीवन रे? 
मेरो दवासें करती रहुतों नित प्रिय का भ्रभिनन्‍्दन रे $ 
पद-रज को धोने उमड़े ध्राते लोचन ये जलक्रह रे) 
इसत पुसशित रोम भधुर मेरो घोड़ा का चन्दन रे।॥ 
स्नेहमर जलता है ऋिषमिल भेरा पह दोपक-मन रे ॥ 
मेरे हम के तारक में मय उत्पल का उन्मोलन रे) 
धूप बने उड़ते रहते हैं प्रतिषत मेरे स्पनदत रे॥) 
प्रिय-त्रिय जपते ध्रयर ठास देता पलकों का सर्तन रे) 
इससे हमें नियशार हो मानसिक भरना का स्पष्ट संकेत प्रिस रहा है। 
जिस दर वैष्णुदी भावना बा प्रभाव हप|ट है? महादेवी जी वो विरवेदना ही 
प्रिप है भतः दे मिलन की मूखी नहों है। हो, मिलल को चाहती भव्य हैं 
परुतु मिस पर भी हुए से पूर्व वे प्रिय के बदों को पदिपों से ही घोना 
दाहूती हैं. 


सद्वादेवी वर्ना ज्ध्३ 


जो तुम था जाते एश बाटएं 
कितनों कदझा कितने संदेश 
यय में दिद्ठ लाते वत पराग, 
गाता धार्खों का तारन्तार 
अनुराग मरा उन्‍्माद रागए 
श्राँवू लेते पद पसार। 
इस प्रज्ार महादिवी जी की साधनानयरफ में प्रद्व॑त, कवीर के दाम्पत्य- 
प्रेम भ्रतएवं सूकियों तया वैप्णवी भावना वा श्रदुद्भत पुट देखते हैं। इनकी 
साधना-सरणो को हम केवर बोद्िऋ प्रयत्न ही मानते को उद्धत नहीं, हमारी 
मान्यता है कि संसार की दु खात्मक स्वानुभूति ने विराट रत्ता बी इन्हें प्रतुमूति 
कराई शौर प्रात्मा की वीर से ये स्वर फूटे । हाँ, इतरा बलात्मक पश्ष, जिसमें 
मुन्दर प्रतौयों, साकितिक शब्दों एवं प्रलहत याकयों का बोचबालां है, भव्य 
बुढ़ि का कुछ सीमा तक विज्ञास है प्रिय की स्वानुमूत्रि के विषय में 'दोप- 
सिखा! में वे स्वयं लिखती हैं-- 
जो न प्रिए पहुदान पातो ! 
दौड़तो बर्यों प्रति शिरा में प्यास विषयों तरल बन ? 
हपों भचेतन रोस पाते चिर स्यथामय सजग जोवत ? 
शिस लिए हर सांस तम में 
सनत्त दीपा-राय गातों ? 
चदिती के घारखों से स्यप्न फिर-छिर पेरते बयों ? 
मंदिर सौरभ से से क्षटा श्विस-रात दिपेरते बर्यों ? 
सजग स्मित बर्यों चित्रद्तों के 
सुप्त भहरो को नगाती 2 
दल्प-एुग-स्थापो विरह को एक सिहरन में सेभाले, 
शुन्यता भर तरस मोतो से रपुर सुबि शोप बाते, 
क्यों शिसो के प्रागमत के 
झबुन॒ ह्परइन में झनातो 
मेघ पथ में बिन्ह दिदृत्‌ हे गए जो ऐोड़ प्रिघनपर, 
शो ने पतक्ी घार हा जानतो सन्देश उस्मश, 
ह्सिलिर पाइस सदत में 
प्राए में उतर बसापी ?ै 
महारेदो जी बी साधना में यधरि प्रति उस रूप ये सो बिवित्र नहों 





मद्ादेवी वर्मा श्ध्द 


-“ हम प्रकृति के भारोपरा में उवकी कत्पता का नृत्य बड़ा सतमोहक है 
परत्तु कहोंनद्दी दे बड़ी स्विष्ट एवं प्रननुद्दुत छल्यता करती हृष्टियोचर होठों 
हैं, थधा-- 

रजनो झोड़ें जातो थी, मिलमिल तारों को जालो। 
उप्ते दित्तरे देमव पर, जब रोतो भो उजियालोंओ 
इसमें प्रमात बाल का दर्सत है, बंद कि रात्रि अपना बैश्त छुटाकर 


जा रही है। पूर्वारं में रजनी का म्टविमिल तारों की बालो प्रोडे जाना तो टोक 
है परन्तु उजियाली बा रोना परश्पतानदूल नहीं है बर्पोंकि उजियाली रोठी नहीं 
हँवती है । रात्रि के वेमवहीत होऋर प्रस्थान दरने पर उजियालीं का रोता 
प्रभाठ में प्रोस-बिन्दरुपों गा ऋड़ता है। कत्दना विलप्ट एवं परम्परानुहुल न 
होते हुए मी जेंचती भ्रवध्य है । 

महादेवी जो को इस क्राब्य-याधना वा ताध्य रुत्य है भौर सापन 
सौन्दर्प है। सत्य धपनो एकता में प्रसोम रहता है धौर होन्दर्य पपती पनेहठा 
में प्रनन्त, इसोलिए सौन्दर्य के परिचय से सत्य शी विस्ममव्रारइ पूर्ण स्थिति 
तक पहुँचने का क्रम प्रानन्द की लहरें उठाता हुपा भप्रसर होता है। इतफो 
साधता व्यष्टि्रपात है, जिसमें श्रमष्टि के लिए कोई दिश्चेष्र स्पान नहों । 

यहाँ तक हमने महादेवी जी की काव्यन्मापना में मादप्र्त पर विचार 
डिया, भद तनिद कयापक्ष पर भी हष्दि डानना समुचित होगा । 

शलापह--महारेवों जी ने जो कुछ दिखा वट दीतों_में ही लिखाव 
हमारे द्विल्दी-माहिल्य में सर्वप्रवम _गोवि-शब्र का निर्माण विद्यापति ने 
शिया । यह कोवियलाइलो तुन्य बतितर पद्ादली के रचदिता मेंगिल 
प्रदेश में घर-पर सम्मातिठ हुए। बेंदाल भो इनके गीर्ठों से श्रृज़ उठा परन्तु 
उनमें झंगारिक मावता का नमन हृत्य हुमा । पुनः कदीर की राबिनो फूटों भौर 
उत्हींने मेंडडों ही पद गाये । कदोर को वाझों मे घझुणता थी घभवः उनकीं 
शदिनो संगीठ4मत्वित होठों हुई मो मनमोहर् ने हो रुकी । इतके प्रतिरिक्त 
स्यावरण प्रादि की भधुद्दियों एवं स्वर ध्ादि की डुटियों ने उसके सौस्य हो 
और मार दिया। इबोर के परचात सूर धोर तुदसी ने गेय पर तिमितद हिए | 
ये भक्त रवि ये धतः इन्होंते भक्ति का हो राप घतादा क मूर भौर दुतमों दोनों 
हो सरडों राग-शागितियाँ गा गए, डितडझे समुम्मइत उशहरशण हमें #म्- 
मूरसागर्र एवं शोवावनी' घोर 'दिनय्पतित्ा में दिसते है। धन्वर इतना है दि 
मूर का गीठिकाब्य सहज उद्दपारी हा मूलेख्प है और तुतमी को झे दा क्स्कत- 


श्ध्द्‌ हिन्दी के भर्वाचीय रल 


गभित है भ्रतः विलष्ट है। इसी काल में मीरा ने भी अपने व्रिपतम पविशिधर- 
नागर के प्रेम में सैकड़ों गौत गाये, जिनमें भग्त हृदय रो रहा है । तुलसीदास के 
अतिरिक्त मात्राप्री की न्यूवाधिकता का ध्यान किसी ने नहों रदपा है तथा सभी 
लमप्रधान हैं । 

इन उपयुक्त कवियों के पदों में संगीत था राथा राग-रामिनियाँ भी थीं 
परन्तु श्राधुनिक काल के कवियों ने संगीत को तो काव्य में महत्व दिया परन्तु 
राग-रागिनियों की परम्परा को न अपनाया ; ग्रुप्त, प्रसाद, यन्‍्त चौर महादेवी 
भ्रादि कवियों से इसी नर्व,न प्रणाली को ग्रह किया। इन्होने जिते 
गीतों को याया है वे प्रायः मात्रिक छन्दो के ही अ्रन्तगंत भाते हैं । केवल निराला 
ही ऐसे कवि हैं, जिनके अनेफ गीतों में प्रतचीन परम्परा का भनुसररा है । 
प्रसाद, पन्‍्त भौर महादेवी की इसजायों- में. धर-है परत्तु नग्न नहीं भौर 
महांदेवी तो विशेषत मयत है । साथ ही इन सब में दा्श निऊता भी है, जिसने 
छायाबाद एवं भ्राघुनिक रहस्थवाद से नवीन रूप घारण फर लिया है। 
इसफा विवेचन पहले हो चुका है, जिशे हम महादेवी जी की वाव्यसापठा 
का भावपक्ष वह सकते हैं 


महादेवी जी फी गौति भन्प भाधुनिक कवियों से एक विशेषता रखती 
है कि उन्होंने मात्रिक छत्दो के भतिरिक्त प्रनेक लोक-्यीतों का भी प्रयोग किया 
है! प्रन्य कवियों ने ऐसा नहीं किया । महदिदी जो के मोतों के भाव आरयः 
दृदय में उतर जाते हैं, वेवल बुछ ही गीत ऐगे हैं जिनका भाव पहले बुद्धि के 
द्वारा चर्वित होता है भोर पुन' हृदय में उतरता है प्रसाद के प्रनेक गीत बहुपत्ती 
भावों से वुक्त है भरत, सगीत एवं भाषा के माधुप॑ में युक्त होते हुए भी मस्तिष्क 
के लिए बोमा दन जाते हूँ। निराला गंभीर दार्शनिक हैं । उनके मगीत में बही 
स्वाद है जो शुष्क सौड के गिनोरे में होगा है । पत्त भवश्य मधुर हैं परन्तु 
यहाँ भावों वा प्रवहत पिविषविषयी है, कोई एक भालम्बन नहीं भौर न वेदना 
है। महादेयों जी के गीतो में एक चढ़दी पारा है, एक प्रोर को चढ़ाव है चोर 
यह में) तरल भोर साथ हो मछुर भी । कि बहुना, उनके समोत्ध वर स्वाद ग्रूंगे 
था! मुंडे चलना है, जो घनुभूत होता है परल्तु व्यक्त करने के लिए दुष्कर है । 

इन भागा बद्दी परिमाजित है, जिगका सुस्य वारण इसभा प्रकाष्ड 
शहवजा होता दो है। माफ में सुगढ़ बब्दन्योजना इनकी कला का सुन्दर 
प्रदर्शन है शिममें माु्द एवं प्रदाद शुणु पपने सम्पूर्ण देमद के शाप छदिमाद्‌ 
है | उपनाणरिका बृत्ति भी घपनो सजघज के साथ वियमान है । 


महादेवी वर्मा २६७ 


“इनके गीतों में भलंकार भी दमकते हैँ परन्तु वे इस प्रकार लादे हुए 
नहीं हैं कि जिनकी धमक में चक्षु चौंधिया जायें ओर गीति का भपना रूप न 
दीस पढ़े । यह बात निम्नलिखित कुछ उदाहरणखों से स्पष्ट हो जायगी-- 


उपमा-- 
रात सो नीरव व्यया, तम सो भ्रयम मेरो कहानी 
तरल मोतो सा जलधि जय कॉँपता 
हि सा उज्ज्वल दुझूल 
रूपक--- 


घन बनूं वर दो मुझे प्रिया! 
जलधि-मानस से नव जन्म पा 
सुमग तेरे हो दूग स्पोम में, 
भपक्व ,वि-- 
बे मुस्काते फूल नहीं, जिनको धघाता है मुरभ्ाावा $ 
तारों के दोप महों, मिनको भाता है बुर जाना। 
थे नीसम से मेघ महों, जिनको है धुल जाने को चाह 3 
वह भनन्‍्त ऋतुराज नहीं, झिसने देणो जाने पी राहू। 
उल्लेस-- 
मपुर राय तू में स्व॒र-सं सम, 
तू प्रसोम में सोमा का अम ! 
इन्हें प्रतीक बढ़े प्रिप हैं, जो प्रकृति के बोच में से उदश्र घाए हं। 
बहींजहीं इन प्रती्ी के उद्माव एवं स्थापन में कल्पनायें मधुर होतो हुई भी 
वित्तन्षण हो गई हूं, घतः डिपष्टता झा गई है भोर दहों-झुटी पर निपद 
मवीनता है झतः बोदिर-ब्यायाम की चेष्टाएँ हो दीस पहठी हैँ । परन्तु ऐसा 
बम हुप्रा है। 
इनकी रचतामों में शव पार, शुरुएा, ध्दमुतर घोर शान्द रस मिनवे हूँ । 
आगार में दिरह बा ही प्रयुसतः वितरण है। घाठ प्रशार के सास्विक ना्दों 
में से रोमांच, कम्प, बे वप्पे, घोर धर का वर्चन है तष्य स्मृर्ति, मय, दिन्‍ता, 
पौत्युषप, धरा, घारेय, उ्माइ, तिदा, छान घौर मोह घादि सपःरो मादों वा 
प्रंकत है । 
हमने ऊपर महादेरी जी के मावन्यप्ष एएं बसापश् के दिचर में पर्याष्ण 
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ये समी चित्र सहानुमृति पूर्ण लेखनी से भंकरित हुए हैं प्रतः वास्तविकता 
से घरों है । ये गद्ययीव न होते हुए भी कविता से पूर्ण है। कल्पनाएँ कवि- 
कल्पनाएँ है भ्रतः उनसे प्रसुत ये चित्र विचित्र है । 

ज खला को कड़ियाँ में स्त्री की हीतावत्पा, विधवा की विवश्वता एवं 
पतिता की दु्ईदंशा का बड़ा सामिक एवं करुणा चित्रण है ! 

महादेवी जी का गद्य आदर्श गद्य है, जो सुसंस्द्त, सुगठिति भौर प्रसाद- 
गुए-युक्त है । उसमें भावों का एक तारतम्य है तथा उत्तरोत्तर हुड निवन्धत हैं। 
कहीं-कहीं भाव-गाम्मीय से वितृष्ठठा भी झा गई है। उदाहरणतः दो उद्धरण 
मोचे दिए जाते हैं । 

»उस सरल कुटिल माय के दोनों भोर घपते कर्तव्य कीगुझता से 
निस्‍्तत्य श्रहरी जैपे खड़े हुए, प्राकाश में भो धरातल के समान सागे बना देने 
वाले सफेदे के वृत्ों की पंक्ति से उत्पल्‍्त दिग्थ्रोति जब कुछ कम हुई तब हम 
एक दूसरे हो लोक में पहुँच चुके थे, जो उस व्यक्ति के समान परिचित धोर 
झपरिचित दोनों ही लग रहा था जिसे कहीं देखना तो स्मरण भा जाता है 
परन्तु नाम-धाम नही याद भाता ।” 

[ स्वर्ग दा एक रोना ] 
बेश्यान्जीवत पर-- 

“इन ल्थियों से, जिन्हें गवित समाज पिता के नाम से सम्बोधित करता 
भा रहा है, पुरुष की वाधना की वेदी पर बसा भोरतस बतिदान किया है । 
इसे पर कमी किसी ने विचार भो सही जिया । पुरप् की बर्ज रता, रक्तसोतुप्वा 
पर ब्ति होते वाले युद्ध-बोरों के घाहे स्मारक बताये जानें, पुरप की भ्रषिकार 
भावना जो भष्ठुत्ण रसने के लिप प्रस््मलित बिता पर क्षण भर में जल मिटने 
वाली मारियों के नाम घाहे इतिहास के पृष्ठो में धुरक्षित रह से, परन्तु पुदद 
मो कभी ने बुमले वाली बासनासिि में हँसतेन्‍हंसते भपनते जीउन गो दिल-ति 
जलाने वाली इत रमणियों को मयुध्य-्जादि ने कूमो दो बूँद भाँगू पाने बग 
ध्रपिवारी भी नहीं सपमा ।" 

[ घंसता डी ढहिए ] 
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